पुरतक प्रासि स्थान :-- 
(१) श्रीलक्ष्मीनारायण मन्दिर 
चरित्रवनं-बक्सर 
जिला -बक्सर ( बिहार ) 


(२) अश्रीसदशनाचाय ब्रञ्नचारी स्वामीजी 
... अध्यक्ष 
आ्रीक्‍व्जियराघवंमन्दिर बीरनबीघा-डेहरी 
जिला-रोहतकास ( बिहार ) 





मुद्रक : + 


काली चरण शुक्ल 
सगध शुभकर प्रेस, राभसागर नई सहके-गयाधाम 
दूरभाष-- 30938 


॥ श्रिये नमः ॥ 
श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीवादिभीकर महागुरवे नमः ॥। 
क्‍ निवेद _ 
_॥ नग्न निवेदन 0 

पज्ञावतार अनन्तश्रीसमलडः कृत पुज्यपाद श्रीस्वामीजी 
महाराज के ज्ञान-यज्ञ की सुरभि उपदेश्ामृत की अजस्र 
मधु-धारा से ही नहीं बरन्‌ चेतनों के उद्धार और पूर्वाचायों 
के ज्ञान-वभव की रक्षा के लिए विविध डउदात्त ग्रन्थों को 
रचना और प्राचीन महार्ष ग्रन्थ-र॒त्नों की विशद व्याख्या से 
चतुर्दिक फेल रही है। श्रीजिदण्डीदेवग्रस्थमाला के सप्तम 
पुष्प के रूप में विकसित “अथेपंचक' ग्रन्थ की 'म्म-बोधिनों' 
भाषा-व्याख्या के पञ्चम संस्करण को भागवतों के सम्मुख 
प्रस्तुत करते हुए अपार हुए हो रहा है। परम पावन 
अष्टादशपुराणों के समान, वेकुण्ठ के भी बेकुण्ठ श्रोकाज्ची- 
पुरी में अवत्तीर्ण श्रोवत्सवंशवारिधिविधु धर्मोन्नायक 
श्रीमल्लोकाचार्य स्वामीणी के अठारह रहस्य-प्रबन्ध उपलब्ध 
हैं, जिनमें हीरक-माणिक्य सा है अर्थपच्चक। यह कोई 
अतिशयोक्ति नहीं कि श्रीमल्लोकाचार्य स्वामोजी के रहस्य 
प्रबन्धों की बिषद व्याख्या करने के उद्देश्य से श्रीवरवर मुनि 
रुप से आदिशेष ने हीं अवतार लिया था और श्रीहस्तिशेल- 
शिख रोज्ज्वलपारिजात बरदराजप्रमुके अंशावतार श्रीलोका- 
: चाय स्वामोजी के प्रबन्धों को देख उनके भाव-विद्धल कण्ठ 
| से फूट पड़ा था-को वा. प्रंबन्धे: इह लोकग्रो: प्रबन्ध: 
साहश्यमेति सकलेष्बपि वाड मयेडपि” अठारहो प्रबन्ध मणि- 
प्रवाल अर्थात्‌ संस्कृत मिश्चित द्रविड भाषा में हैं। श्रीवरवर 
| मुन्िद्ध स्वामीजो द्वारा इनकी व्याख्या भी सरल सुबोध॑ 


३ 3: 


मणिप्रबाल भाषा में है । प्राचायंवभवसयुरक्षणयक्तचित्त 
तद॒दिव्यभाषितसुधावारिवाह अनन्तानन्त श्रीविभूषित जगदुगुर 
भ-वदनन्ताचार्य स्वामीजी महाराज ने अधिकांश प्रसिद्ध 
ग्रन्थों को संस्कृतभाषान्तर कर स्वकोय श्रीसुदर्शन प्रेस से 
उन्हें प्रकाशित करा वेष्णव जगत्‌ का मह्दोपकार किया है। 
मानों आचार्य की कामना कल्प-वेली की उत्तरोत्तर हरीतिमा 
बढ़ाने के लिए ही अस्मादाचाय परमवंद्य श्रीस्वामीजी 
महाराज ने “अर्थपंचक' को मर्मबोधिनी, श्रीवचनभूषण की 
चिन्तामणि भाषाव्याख्या आदि की रचना की है। आय- 
संतति इस उपकार से उऋण नहीं हो सकती । इस 
'मर्म-बोधिनी' भाषाव्याख्या का मर्म यह क्षुद्र जीव कैसे बता 
सकता ! महाभागवतों के अन्तइचक्ष्‌ द्वारा दृश्य को कोई 
अल्पमति प्रकाशित और प्रतिबिम्बित नहीं कर सकता । 


प्रस्तुत संस्करण श्रीमहालक्ष्मी यज्ञ समिति कुझी 
(रोहतास) को ओर से प्रकाशित किया गया है। भतः इस 
महान कार्य के लिए श्रोमहालक्ष्मी यज्ञ समिति, कुझी के प्रति 
हादिक आभार प्रकट करता हूँ। श्रीचरणों में समर्पित 
श्रीपादसेवक श्रोसुदर्शनाचारयंत्रह्मचारी स्बामीजी, अध्यक्ष 
श्रीविजय राघव मन्दिर, डेहरी की सत्प्रेरणा ग्रन्थ प्रकाशन में 
महत्वपूर्ण घटक रही है. अतएवं उनके श्रीचरणों में स्देव 
अवनत हूँ। बिलम्ब एवं त्रुटियों के लिए क्षमानयाचक हूँ ।. 
अनन्त श्रीचरणों में याचना है कि अकिज्चन जन का चित्त 
+दकमल पराग रस-लिप्सा से पल भर भी विरत न हो । 


श्रीचरणाश्रित :-- 
सुदामा सिंह 
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च्वारटों च्छते 


जन च्क्ा 
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॥ १7 


पुण्पे प्रान्ते बिह्ांरे सुरपंतिंमहिते वेश्णवानां निवास । 
कूज्छी नाम्ना प्रसिद्धे द्विजगणभरिते यज्ञकर्मण्यमोषे ॥ 
श्रोविष्वकसे नसूरे: चरणनलिनयो: पदुयपुष्पाऊजलियें । 
भूयान्तित्यं ह्ममोघो जगति विजय॑तां .विष्वगायेस्त्रिदण्डी ॥॥ 
जगदगुरुदयं विराजते हि यंस्थ सन्निधों 
असंख्यथेमुषी -जुषो .. ललाटदष्टिपातिन: + 
विशुड मक्तिपृर्णवु द्धिशालिनो महात्मनो 
- लसन्ति यत्पदाम्बजे गेतिस्समे यतिभेंवेत्‌ ॥ 


विरागरागरज्जित  संदायेवंश - सबज्चितं | 
शिखाबुकेशकुड्चित पवित्रभावनाड्चितम्‌ 

:सुक्रौड़िब्रह्मपृणितं यदस्य राजते यशों 

. भवेन्मरीयजीवने: तरेकबत्स निश्वितध॥ ॥ 

पृज्श्रीविश्वगायस्य प्रपचातिच्छिदोनखा: । 

पान्‍्तु दासानुदासस्थ वासुदेवस्थ सच्चद्यः ॥| 

. इतीव ओ मतिस्तात ! पादुषोस्तवजायते । 

अस्मादमुब्शिशु' नित्यम्पाह्ममोधेनिरीक्षणै: ॥ 


ः समरपंपति- 
या श्रेमत्कपादप्र्मप रागपांसुलो -- 
. 5. जगदुगुरुरामातुजाचार्यपदभाक्‌ 
ह स्वामी वासुरेवाचार्यों “विद्याभास्कर: 


॥ २.३ 
ओरोहिताइवशुभमण्डलमण्डिते5स्मिन्‌ । 
भूदेवदेवप रिसेवितंपुण्यभ्नुमो 
कज्ञझी तिनामविंदिते नितरां मनोज 
रराजते यतिंवरोत्र सुनिस्त्रिदण्डो ॥ १॥ 
यत्कपातों मया लब्धाभक्ति वे कटपांदयो:। हा 
शुकशास्त्रमथों सम्यक्‌ कथ्यते जनसंसंदि॥ २ ॥ 
राजनारायणो दास: नतस्तत्‌-पादपद्मयो:। 
यस्य श्रद्धा भवे नित्यं स्वाचार्याणां पथिस्थिता ॥३॥। 
सबंशास्त्राथतत्त्वजञ्: सर्वदा सज्जनप्रिय: । 
विष्वक्सेनमुनिर्जीया दयावच्चन्द्रदिवाक रो ।१ ४ ॥ 
श्रीपादाब्जभु जञूः - 
. जगदुगुरु रामानुजाचार्य-पदभाक 
स्वामी राज्नारायणाचार्य शास्त्री” 
संस्थापकाध्यक्ष,: श्रीजिदण्डिदेवलो कसेवासंस्थान, 
भक्ति-वाटिका लच्छी रामपोखर, देवरिया 
३॥। - 
समसुजनगणानाभिष्टपूर्ति विधातु:, 
। प्रसरति थुभकोर्तेवेल्लिका यस्य लोके। 
विलसति तनुदीप्ति: पूर्णचान्द्रीसमाव, 
. जयति सकलविद्यास्वाकरो देशिकेन्द्र: ॥ १ ॥॥ 
तरुणतिमिरहर्ता ज्ञानसूर्यों यतात्मा, ग 
निजनिखिलजनानां. भद्रभर्ताउमलात्मा । 


_ अधटितघटनायां सत्पटीयान्‌ मह त्मा 


प्रभुवरगुरदेव: सेब्यते दासदांसें;॥३॥ 
श्री मद्भा रतवर्षदेश म हित प्रान्ते विहारे शु मे 


सासारामसुपत्तनरय सविधे श्रीरो हितासामिपें। 

माधवमाससितेदले हरितिथो मात्तंण्हवारे तथा 
लक्ष्मीयागप्रबत्त' को विजयते पैमेशो योगीश्वरं: ॥ डा 
महालक्ष्मी - महायागे आचारयौंमेशसंशञक;। 
अभिनन्दाम्यायंवर्य' विध्यक्से नें त्रिदण्डिनम्‌ ॥४॥ 


श्रीमत्ां चरणाब्णरेणुरुधित:-- 
उपेन्द्राचाय: (उमेशप्रसाद उपाध्याय: 
कर्मकाण्टरत्न:, साहित्याचार्य: 
सेस्कृताध्यापक:, उच्चबिद्यालय बरिसवन, 
भोजपुर | 
4 मई 
है। के औ।। 
ये विष्णु' प्रवर्दान्ति वैष्णवजना: संसारसत्पालक में 
रूद्र ये कथयन्ति दैवेनिकरा: शाक्ताश्च शक्तिप्रदम | 
य स्वेर्श निगदन्ति चान्यणनवर्गा शान्तिसौख्याथैदम 
त॑ सेनेशगुरु' नमामि सुतरों सच्छु यसते संबंदा ॥ १ ।॥॥ 
यत्कासनेनेव विशाचभूता: गच्छन्ति दूर हि पलायमासा: - 
त्रजन्तिभक्ता: सुसुखं यदीया: सेनेशदेवं शरण प्रथ्च ॥ २ 7 
सत्पण्डिते: परिवृत्तस्य महात्मनो उस्य, 


सहृ्निन जनता; सुखमालभस्ते+ 


गायन्ति यस्य यज्ञसां शुभगोतकानि त॑ मोगिवय शिखर 
..... ... .... 7 ख़रण अपने ३ ॥ 
ब्रान्ते विहारे रमंणीयंनोखागुल्मे प्रसिद्ध बलनतिश्च कुज्शी 
दिजादिवर्गे: सुविराजते5त्र कुर्वेड्हमेर्तद्‌ हयभिनन्द्रनं वे ॥४। 
महदालक्ष्म्याः मंहांयागर्म्‌ का रयन्त विधानत: । 
बज्ञावतारवन्त स्वांचाये प्रणमार्म्यंइम्‌ ॥ ५॥ 
. श्रीमर्दृदार्सानुदास;++-. - 
श्रीनियासाच' थे: (पं० शिवपूर्जन त्रिपाठी' 
-ब्यो* सा» -आयुवेदाच।्थे:, 
शास्त्रार्थ महा रथी, चौकशिका रपुर, 


. _जितुलाललेन, पटना-सिटी । 
६ ई का अ( 
॥ ४ ॥ 


वेंदास्तार्थ पयोब्धी प्रमर्धन॑कुल्लो वेषर्णवांवेष्णंवार्भ्यग, 
सम्यव्यास्यानरन्वा प्रतिकृलमनिशं क्षंशाकर्षणेन- । 
फालुष्यं वेमनसयं हुददंग्रतमर्घ धूनयन्‌- तेजसेब, 
साक्षादधर्मस्वरूपो भवर्भयहरण भक्तिपीयूषवर्षी ॥ १ || 
कूज्ज़ीं वाणीं प्रसार्याखिलज़नकुमति प्रोज्यूय सौख्यप्रदात्ता, 
सेस्कर्ता पञ्चल्पैभंवजब्नधिंगतंप्राणिनां तारणाय:! 
विंष्णोमार्गिप्रदाता कलिझभयदः. सत्ययौगप्रवर्तो, 
स्बामों मे प्राणनाथो चवतु मम मनोलित्यवासी यती न:॥ २: 


जताधिक्याद्वर्षद्धिगतसमाधिस्ठु निवर:, 
सदीगंगायोदाम्वरतटकुटोरस्थित॑वरुः । 


जल अम च: 


प्रभो: पादाम्भोजदधिगतसुधादुग्धभरितः, 

प्रकृत्या ते रूपं न खलू रचित दिव्यवष्‌ष: ॥ ३ क् 
रुपज्चाभ्राक्षे वे परमसुखदः श्रीवरमख:, 
सुपूर्ण ब्रंशाखे धुरगुरुदिने षुण्यसमये | 
सुसम्पन्नोजात: सथुणविभोयज्ञपुरुष:, 

भत: नुज्मीग्रामो निणषकुमतिभावज्चत्यजतु ॥ ४।॥॥ 
गुरुषघरणचञज्चरीको दासो रामानुजायंवर्यस्थ, 
अभिननदनकर्साध्यं कारुण्याभिलाषुको भवतः।॥ ५ ॥। 


है 


समपक:-- 

गरुचरणचंड्चरीकरामानु जरास: (गुरुचरणमिश्र:) 

व्याकरणसाहित्याशुवंदानाय:, प्राप्तस्वर्ण पदक त्रयः 

निवृत्तप्राचार्य: श्रीशतानन्दगिरिहरिहरसंस्कृतमहा- 

विद्यालयस्य, बोधमयास्थस्य | 

मै ६ 
0 । 

सद्ग्रामे ह्यमियावरे सुललिते शौणस्य वामेतटे, 
श्रीमद्रम्यकुटी रमध्य-विलतन्‌ तीरस्य चिन्तारतान। 
दृष्ट्वा भक्तवरानुवाच् भगवान्‌ आमन्‍्व्यतामं शोणक:, 
रात्रौ शोणनिमन्त्रणं जववराः दत्वा स्वगेहं गता: ॥ १्भ 
तन्‍नकत यतिराजदेशिकचमत्कृत्यन्वितो य॑ नंद, 
शीघ्र स्वामीकुटी रदेशम भिगत्यानन्दराशि गत:। 
दष्ट्वा दश्यमिदं प्रसत्नजनताश्चक्र जय स्वामिनः, 
एवं श्रीयतिशेखरं प्रतिदिन वन्दे त्रिद्ृष्डाइवरम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीभोजमण्डलशुभेश्व रपो रमध्ये, 
... भागी रथी हिसुतटे विशदं बलिष्ठम्‌ू4_:- 
. आह सुवाहनमहों ृतवालपूर्व मं, 
ते स्वामिनं यतिवरं शरण प्रपद्ये ॥ ३ ॥ 
भुवनेश्व रतंज्ञोडहूं त्रिपाठीत्युपनामकः 
कूज्झीग्रामे महाययगे.क्रुवे स्वाम्यभिनन्‍्दनम्‌ ॥ ४ ॥ 
ही - ओरीस्वामीच रणचञऊचरोक:-. 
भुवनेश्वर त्रिपाठी 
्ज ह व्याक रणसाहित्याचार्यो विभारदरच 
हर द संस्कृताध्यापकः 
राज्य सम्पो० श्रीरामबारायण संस्कृतोच्च विद्यालय 
बरडीहाँ, रोहतास 
॥७॥ 
सुचित्त ध्यान वा न व मस वो प्यस्त्यविकलमू, 
असक्तो दुखात्तें: कलिमलविकारेमभ बिकल:। 
ययाच सान्निध्यात्‌ यतिवर तवार्चा सुविमलाम, 
अथापीत्य॑ तृप्त: तब चरणसेवासुनिरत: ॥। १ ४ 
न चत्पादुर्भावों जगदुदयरक्षाकरयते। 
बव जातेय॑ पृथ्वी सुकृत रहिता दुष्करतभरा । 
अनाथा: स्यु: सर्वे भवभययुता मद्विधजना! - 
महान्‌ पोतः सिन्‍्धों गुरुचरणपड केरूहय्ुगम्‌ ॥ २॥ 
महालक्ष्मी यागेबुधजनमनोमो दनक री 


समाशात्त्रार्थीपि- यजनजपहे मा दिफलित: । 
त्रिवेणोशंधारा वहति जनपापौंधहरंजों, 
प्रभावस्थास्थान्तं न भवतु कदाचिद्धि जकति ॥ ३ ॥ 
वेशालमासिसितेपक्षे पीर्णमास्पां शुभान्विते.. 
कूज्ञी रास्प्े धुमे ग्रामे प्रददे ते पदाब्जपों: ।। ४॥| 


रामसुरेश पाठक: 
ब्याकरणसाहित्याचायं:, ध्मंशास्त्राचाये: 
7 लब्धस्वर्णपदक: 
“ छपरास्थपोउह पं स्कृतविद्यालयस्य प्रधानाध्यापक: 


दवा 
वसनतनुकषाय भास्करं तेजयुझूजन, 
दुजेन करिभगेन्द्र' पोषक वेष्णवानाम 
निखिलभुवनभी तिनाशकर्त्ता 'त्वमेव 
यतिवरमभिवन्दे पुन्दर॑ पादपग्मघ्‌ ॥ है॥ 
तव कथा-श्रवर्ण सुखदायकर्म्‌ू,,. || 
भवति ज्ञानकरं शुभकारकेंम | - 
दहति देहिकभौतिकस्ूटम;. 
सुकविभि: कथित सुरलॉकदम्‌॥ २ ॥' 
हल्यशराभ्रयुग्माब्दे रजनीशपूर्णााधवे. » 
महालक्ष्मी मखंजात॑ जनकल्याणदेतवें ॥ ३ ॥ 
श्रीशाण्डिल्यकुलेजात:, ज्ञानसिन्धर' पयोव्रतं । 


सेनेशयोगिनं वन्दे, अम्बिकादत्तसेवक: ॥| ४ | 
भवच्चरणचञज्चरीक:-- ._, 
अम्बिका त्रिपाठी, साहित्यायुवें दाचाये:. 
भूतपु्व प्रधानाध्यापक:ः 
भ्रा० पो० -गोड़ा री (रोहतास) 
ओः ६ 
॥ ६ ॥ 
श्रीमतां गुरुवर्य्याणां चरणाम्भोरूहषट्पदाम, 
विष्वगार्ययतीन्द्राणां वन्दे पादाम्बुजद्ययम्‌ | १ ॥ 
कारुष्यदेशस्य हि याम्यभागे, | 
हिरण्यवाहे पुलिने प्रसीक््याम । 
वुक्षो महालक्ष्मीमखालये5स्मिन्‌ 
विनम्रभूतः नमन करोमि ॥ २॥ 
तक्ष्मी मखोन्त:पुरतो !ह रक्षकाः 
पद्मादिचिक्लीतगजा दिनिर्भयाः । 
संरक्ष्य यज्ञ प्रहरीप्रभूता:....... 
त॑ यज्ञकर्त्तारमह प्रपद्ये ॥ ३॥ 
तरिपाठीकेश री नन्द नत्वदी यः पादसेवकः । 
करोति बन्द स्वामिनातं भूस्वात्वदाश्रित: ॥ ४॥ 


अभ्यर्थो: -+ 
के शरौनन्दन त्रिपाठी, 
व्याकरण-शास्त्री, आयुवदाचायें, 
ग्रा०-पेरहाप (भोजपुर) 


॥*१०॥ 
स्वार्मिस्त्वच्चरणा रविन्दमकरन्देहो द्विरेफायते 
तस्मात्स्वाश्रयदानपुर्वंकमयं हे नाथ संगुहद्यताम॒ 
यस्माल्लोकसमाश्रयं प्रकुरुते कऋृत्वा दयां स्वंदा 
तस्मा न्नित्यमकिज्बनो5पि दयया मात्यज्यतां हे प्रभो ॥१॥ 
कृत्वेव॑ तव स्वांशके सुललित: 
नाथत्वधर्मों महान्‌ 
साफलय॑ त्वरित गमिष्यति यती -- 
नां शेखरत्वाश्रय । 
वर्चेस्वं भवतो विलक्षणमिदं 
लोक: सदालोक्यते ॥ 
यत्कर्ण ददतेअम्ृतान्वितपर 
.... नारायणाष्टाक्षरप्‌ ॥ २॥ 
विहारनोखागुल्मान्तरे वे कुझीति नाम्ना विदिते मनोहरे । 
ग्रामेमहालक्ष्मीज्ये सभायां त्रिदण्डिदेवं शिरसा नमामि ।३ 
अनन्ताचायसच्छिष्टा विष्वक्सेन महात्मन: . 
अ भिनन्दनमहं कृत्वा मनुजत्वं चरितार्थये । ४॥। 
भवद्ासानुदास: 
डा० राजकिझोर सिज: 
राजेन्द्र रामानुज श्रीवेष्णवदास 
ग्रा०-पो०--बहो रनपुर, भोजपुर 


॥.११,॥ 
नमो5स्तु विष्वक्सेनाय, नमोःस्तु दण्डपाणिने। 
समो5स्तु योगिराजाय, नमोस्तु वेदभाषिणे | १ ॥ 
स+लभुवनस्वामियोगिबर्यों बिभाति, ._ 

निखिलकलिंसलस्य वेद-बेदान्तघोषे: । 
विमल घवल डीतिर्माज्यंते तन्‍्वतेच, 
. झढुलसरसवाचा गीतगीतोपदेदैः ॥ २ ॥। 
यतिपंतिरिह स्वामि याज्ञिक कर्म कुर्वे त्‌, 
पतितजनसमाज चोन्‍्नयन्‌ मोक्षमार्गम । 
निजजनकुलब्रातं॑ दिव्यदेहं विधाय, 
कइह भुवि विदृध्यात्‌ स्वामिनाहझपोनकश्चन ॥। ३॥ 
उपेन्द्रनारायणेन दीयते, कुसुमाज्जलि: । 
. सा-रमणाहि प्र-संसक्त-मानसाय त्रिदण्डिने । ४॥| 
श्रीमच्चरणचज्च री कः - 
डपेन्द्राचाय: (उपेन्द्र नारायण शुक्ल) 
साहित्याचारय, डहरीस्थ श्रीत्रिदण्डिदेव सत्संगाश्रम, 
(रोहतास) 


५ भ 





 श्रोमते रामानुजाय नमः & 


भ्रथ अर्थपचकम्‌ 





रू चर रे है र््‌ 
मूल--अथ मुमक्षीः संसारिगश्वेतनस्थ तचज्ञानोत्पत्यो 

मु हर डे 

ज्योवनसमंये5थप्कज्ञानोन्पत्तिरावश्यकी ॥१॥ 

टोका --अखिलदुरितपुञजध्वं सन॑ देहभाजम्‌ । 
भवजलनिधिपोत॑ पावन पावनानाम ।। 
परम पुसुषधामभ्रापक स्वाशितानाम । 
यतिपतिपदपद्म शेयसे संघयामि । हक 
लोकाचार्र्थाय ग़रबे फृष्णपादस्य खूनवे । 
संसारभोगिसंदष्टज़ोबजोवातने... नमः ।। 

(अथ *) श्रोलोकाचायं ध्वामोजी सम्पूर्ण मुमुक्षुओं के कल्याण के 
लिये अर्थपञ्चक को करते हैं। जिस ग्रन्थ को प्रारम्भ करने की 
ईच्छा है उस ग्रन्थ को निर्विध्चपरिसमाप्ति के लिए वस्तु निर्देशा- 
स्मक ॥ अथ ।। शब्द का प्रयोग ग्रन्थ के आदि में मजुलाय 
करते हैं। क्योंकि लिखा है कि ३४कारइचाथ शब्दरचद्ावेतौग्रहमण: 
उैरा। कण्ठ भित्त्वाविनिर्याती तस्मान्माजुलिकाबृभो ॥ उकार 
और अथ शब्द थे दोनों सृष्टि के भादि में ब्रह्मा के कण्ठ को भेदन 


र२्‌ अथंपञूचकम्‌ 


करके निकले इससे ये दोनों माज्ुलिक हैं । इसो से प्रायः मह्ियों 
ने अपने बनाये शास्त्रों के आदि में अथ शब्द का प्रयोग किया है, 
जैसे--जमिनी महषि प्रणित पूर्वे मोमांसा का पहला सूत्र-अथातों 
धर्म -जिज्ञासा ॥ १॥ तथा श्री वेदव्यास प्रणीत शारीरक मोमांसा 
का पहला सूत्र अथातो ब्रह्म-जिज्ञासा ॥१।। और कणाद महंषि 
प्रणीत वेशेषिक दर्शन का पहला सूत्र अथातो धर्म व्याढ- 
यास्प्रामः ।। १॥॥ तथा कपिल महर्षि प्रणीत सांख्यप्रवचन दर्शन का 
पहला सूत्र अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवत्तिरत्यन्तएुरुषा्थें: ॥१॥ 
और महष पतञ्जलि प्रणीत योगशास्त्र का पहला सूत्र अथ 
योगानुशासनम्‌ ।।१॥। और भो इसी प्रकार से वेदाज्ध जो व्याक- 
रण का महाभाष्य है उसके आदि म अथ शब्द का ही मज्भल 
पतञ्जलि महर्षि किये हैं, जसे कि ( अथ दाब्दाइुशासनम ) यदि 
यहाँ पर कोई यह कहे कि अध शब्द यहाँ मज़लार्थ नहीं है क्योंकि 
अथ द्ाब्द का अर्थ श्री पतञ्जलि मंहषि कहे हैं कि ( अशेत्ययं 
शब्दो 5 धिकाराथथ: प्रयुश्यते ) अथ यह शब्द अधिकारार्थ प्रयोग 
किया है। तो इस प्रइन का उत्तर यह है कि अथ शब्द अधिका रार्थ 
होने पर भो मजुलाथे है। इस बात को नागश भट्ट ने स्पष्ट 
भाष्यप्रदीप में कहा है कि -“प्रारस्भक्रियाविषयत्वद्योतकस्थापि- 
अथदाब्दस्यान्याथं, नीयपमानदध्यादिवन्मड लत्वमपोत्यु भयाथे मथ- 
. शब्द: प्रयुज्यत इति फलितम्‌॥" प्रारम्भ क्रिया विषयक द्योतक 
अथ शब्द मज्भुलार्थ भो है जैसे दूसरे के लिए नीयमान दर्चि 
आदिक इससे अधिकारार्थ और मजूलार्थ इन दोनों अर्थों के लिये 
अथ हब्द का प्रयोग किया गया है। अन्यथा य्रदि केवल अधि- 


अथपञचकम्‌ ३ 


काराथ माना जाय तो महाभाष्य में मज्ंंलाचरण का अभाव 
मानना पड़ेगा। यदि यह कोई कहे कि वस्तुतः महाभाष्य में मद्भुल 
नहीं है तो यह कथन अत्यन्त प्रमादयुक्त है क्योंकि मह॒षि पतञ्ज- 
लिज! महाभाष्य के पहले अध्याय पहले पाद तीसरे आह्िक में, 
'बुद्धिरादच' पाणि० अ० १ पा०१, सू० १॥ स्वयं कहते हैं 
कि-महुल'दीनिह शास्त्राणि प्रथन्ते वोरपुरुषकाणि जे भवन्त्या- 
युष्मत्पुरुषा णिचाध्येतारइच वृद्धियुकता यथास्युरिति॥ १। १। 
३ ।॥।” शास्त्र के आदि में मज्गल अवश्य करना चाहिये, क्योंकि 
उसको पढ़ने पढ़ानेवाले वीर दीर्घायु और वृद्धियुक्त बिससे 
होगें ॥ ३ ॥| ऐसे कहनेवाले मह॒षि ने अपने ग्रन्थों में अवश्य 
मज्जलाथ अथ शब्द का प्रयोग किया है। गैसे ही श्रीलोकाचार्य 
स्वामोजी ने मज्भलार्थ अथपञ्चक के भादि में अथ छब्द का प्रयोग 
किया है। यहाँ पर यह शद्भा होती है कि मज्जल विध्न विधा- 
यता समाप्ति के प्रति कारण नहीं है क्योंकि नास्तिकों कौ बनाई 
हुई जो किरणावलोी है उसमें मज्भल नहीं है. तौभी समाप्ति देखो 
जाती है और कादम्बरी में बहुत मंगल करने पर भी समप्ति नहीं 
देखी जाती है। इससे मंगल नहीं करना चाहिये । इस शच्भू का 
समाधान यह है कि-बलवत्तर मंगल विध्न विद्यातया समाप्ति का 
कारण है क्योंकि जो अधिक बलवाला होता है वह पछाड़ता है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि कादस्बरी में बिघ्म मंगल से प्रबल था, 
इससे समाप्ति न हुई और किरणावली में जन्मान्तरीय मंगल था 
या विघ्न का अत्यन्ताभाव था इससे उसकी समाप्ति हो गई। 
प्राचोन लोग विध्नध्यंस मंगल का ह्वार कहते हैं औय नव्य लोग 


डे अथेपञ्चकंम 
तो मंगल का विध्मध्वंस फल मानते हैं, ग्रन्य को समाप्ति बुद्धि 
प्रतिभा आदिक कारण कलाप से होती है। यदि यह कोई कहे 
कि जिसको स्वतः सिद्ध विध्न विरह था उसने यदि मंगल किया 
तो निष्फल हुआ तो इसके उत्तर यह है कि निष्फंल नहीं है 
क्योंकि विध्न की शद्भा से उसने मंगल किया है। ग्रन्थ के आदि 
में मंगल अवश्य करना चाहिये इस विषय में श्रीकपिल महर्षि 
सांख्य दशन अध्याय पांचवें के पहले सूत्र में कहते हैं कि मद्भला- 
खरण शिष्टाचारात्फलदश नात्छू तितब्चेच्चेति सां० अ० ५ सू० १॥ 
मंगल अवश्य करना चाहिये क्‍योंकि लिखा है कि ग्रन्थादो ग्रन्थमध्ये 
ग्रन्थान्तेचमंगलमाचरणर्ण,यम्‌॒ । ग्रन्थ के आदि मध्य और अस्त में 
मंगल करना चाहिये और अनुमान से भी मंगल सफल सिद्ध होता 
है जेसे कि--मड़ल॑ समाप्तिफलक समाप्त्यन्याफलकत्दे सति सपाल- 
त्वात्‌ ॥ यह अनुमान का स्वरुप है। महल सफल अविगेत- 
शिष्टाचार-विषयत्वात्‌ । और इस विषय में श्रुति प्रमाण भी है 
कि समाप्तिकासो मंगलमाचरेत्‌ । समाप्ति की इच्छाव ला मंगल 
करे। इसमे मज्जल अवश्य करना चाहिये, ग्रन्थ के विस्तार के 
भय से अधिक नहीं लिखता है। अब यहाँ पर यह प्रइन है कि 
मझ़ुल अपने मन में कर लेते फिर ग्रन्थ में क्‍यों लिखे। इसको 
उत्तर यह है कि हमारे लिखे हुए मंगल को देखकर वेंदिक श्री 
सम्प्रदायावलम्बी जितने श्रीवेष्णव हैं वे भी मंगल को इसी प्रकौर 
से करेंगे--इस शिष्य शिक्षा के लिए अथशब्दात्मक मंगल प्रथम 
अपने ग्रन्थ में लिखे हैं। ( मुःक्षो: *) मोक्ष की इच्छा करनेवाले 
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( संसारिण:*) अनादिकाल से जन्म-मरण रूप संसार में पड़े हुए 
( चेतनस्थ०) जीवों के ( तत्त्वज्ञानोत्पत्त्या* ) यथार्थ ज्ञान की 
उत्पत्ति से ( उज्जीवन*-समये )उज्जीवन होने के समय में ( अथ- 
पञ”चकज्ञानो त्पत्ति:* ) अर्थपञ0्चक के ज्ञान कौ उत्पत्ति ( आव- 
इयकी" ) अवश्य होनी चाहिये, क्योंकि बिना अर्थपञ्चक के 
तत्त्व जाने महाभागवत्त नहीं हो सकता है। यह पराशरीय धर्मे- 
शास्त्र के उत्तर खण्ड में लिखा है कि--अथफ्ञ्चकतत्त्वज्ञा: पठ्च- 
संस्कारसंसकृता: । आकारत्रयसंपन्ना समहाभागवता: स्म्ृता:।। 
पराश० अध्या० १० इलो ६ ॥ अरथंपञज्चक के तत्त्व को जानता 
हो तथा तापपुण्ड नाम मन्त्र याग इन पाँचों संस्कारो से संस्कृत 
हो और अनन्याहेशेषत्व, अनन्यशरणत्व अनन्य+ ग्यत्वरूप, इत 
तीन आकारों से युक्त हो उनको महाभागवत्त कहते हैं ।। ६ !। 
इस कारण से और समस्त शास्त्रों में अर्थपञ्चक ही प्रतिपादित 
होने से इसका ज्ञान अवव्य होना चाहिये । समस्त श्रृति स्मृति 
इतिहास पुराणों में अथपड्चक का ही अर्थ प्रतिपादित है ,ईसमें 
प्रमाण- प्राप्यस्य क्रह्मणोरूप प्राप्ठुक्च प्रत्यगात्मन:। प्राप्त्थपायं 
फल प्राप्तेस्त था प्रतिविरोधि च ।। वदस्ति सकला बेवाः सेतिहा- 
सपुराणका:। झुनयह्च महात्मानों चेददे दाथणदिब: ॥ यह हा।रीत 
संहिता का वचन है। इन्हीं आशयों से “ अर्थपञ्चक ज्ञानोत्पत्ति-. 
रावश्यको” यह पद लोकाचार्य स्वामीजी ने कहा है । आवश्यकी । 
इस पद तक अनुबन्ध चतुष्टय भी श्रीपूज्यपाद जो ने दिखाया है।. 
अनुबन्ध का लक्षण भी यह लिखा है-( अवुबन्धत्वज्च श्र बत्ति- 
प्रयोजक ज्ञानविषयत्वम,) और चतुष्टय चार ये हैं कि “ अधि" 
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कारी च सम्बन्धो विषयश्च प्रयोजनम्‌। अवश्यमेव कतंव्यम्त३ब- 
न्धचतुप्टयम ।। अधिकारी १ सम्बन्ध २ विषय ३ प्रयोजन ४ 
ये चार अनुबन्ध ग्रन्थ में अवश्य करना चाहिए ' तो इस लियमा- 
नुसार अर्थपञज्चक ज्ञान के जिज्ञासु मुमुक्ष ज॑व इस प्रन्थ का 
अधिकारी है। प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है तथा अर्थे- 
पञुचक विषय है और भगवत्‌ के नित्य कंद्ूय्यं रूप मोक्ष प्राप्ति 
_ प्रयोजन है। अब अर्थपञ्चक के आगे शद्भूत समाधाव को नियम 
से कहते हैं ॥। १॥। 
श्र र्‌ दे 


(6. > 
अथंपंचकज्ञान नाम स्वस्वरूप - परस्वरूप पृरुषा- 


ए ८ ५ - 
थेस्वरूपोषायस्वरूपविरोधिस्वरूपणां च यथात्म्य- 
डे 


ज्ञानयू ॥ २ ॥ 

टोका-( अ्थंपञथ"्चकज्ञानम' ) अर्थपञ्चकज्ञान ( नाम ) 
किसको कहते हैं। शद्भ[ा होने का कारण यह है कि शरीरवादी 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच अर्थों के ज्ञान 
को मानते हैं और वद्य लोग जड़, छिलका, पत्र. फूल फल इन 
पाँचों के ज्ञान को अर्थपञ्चक मानते हैं, इत्यादिक शद्भुओं को दूर 
करते अपने ही श्रीलोकाचार्यंजी बता रहे हैं कि ( स्व “स्वरूमपर- 
स्वरूप-पुरुषार्थ स्वरूपोपाय-स्वरूप-विरो घिस्वरूषा णास ) जीव जो 
मैं हुं सो मेरा स्वरूप क्या है ? ।। १॥ तथा संसार से हमको पार 
क्रनेद्वाले परमात्मा का स्वरूप क्या है? ॥ २॥ हम सबों के 
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चाहने के चीजों के स्वरूप क्‍या हैं ॥। ३ ॥ इस संसार से छूट जाने 
के उपाय का स्वरूप क्‍या है।। ४ ॥ और मुझे इस संसार से जो 
नहीं छूटने देता है उस विरोधी का स्वरूप क्या है।। ५ ॥ ( यथा- 
त्म्य” ज्ञानम ) इन पाँचों के ठीक-ठीक ज्ञान को अर्थपञ्चक ज्ञान 
कहते हैं। यहाँ जीव के विषय में बहुत से अआध्टनिक लोग यह 
कहते है कि जसे रस्सी में सपेज्ञान और सीप में चाँदी का ज्ञान 
झुठा हीता है बसे ही केवल एक बह्म में जीव मालूम होता झूठ है 
वास्तविक में एक ब्रह्म है और कोई भी तत्व नहीं है। इसका . 
उत्तर य: है कि कहीं पर क्षाप और चाँदी है सचा, तभो तो ज्ञान 
हुआ । वैसे ही जीव भो कहीं सचा मानना पड़ेगा । और यह भी 
बात है कि जो लोग केवल एक ब्रह्म को सत्य मानते हैं उनके मत्त 
में श्रम नहीं बन सकता, क्योंकि यदि देखनेवाला कोई न हो तो 
रस्सी में सर्पज्ञान नहीं हो सकता है। यदि भ्रम मान लिया जाय 
तो ब्रह्म में ही भ्रम मानना पड़गा और ब्रह्म भ्रमरहित- है यह 
सबका सिद्धान्त है। इससे जीव को अनादि सत्य मानना चाहिये । 
अब वादी लोग यहाँ पर यह युक्ति दिखाते हैं कि ज॑से सूय॑ एक है 
तौ भी उसका प्रतिबिम्ब अनेक घटों पर दिखाई पड़ता है वसे ही 
एक ब्रह्म के अनेक प्रतिबिम्बस्थानी जोव है। यह विषय दृष्टान्त 
है कारण कि सूर्य आकाश के एक देश में रहते हैं और गोलाकार 
दिखाई पड़ते हैं और उनसे अन्यत्त जगह खाली है जहाँ कि छाया 
या सूर्य का प्रतिबिम्ब पड़ता है। वेसा ब्रह्म नहीं क्योंकि वह सर्वे- 
देशी है। इससे ब्रह्म का प्रतिबिम्ब जीव नहीं है. । बल्कि जैसे ब्रह्म 
अनादि हैं बसे ही जीव भो अनादि है । यह लिखा है कि- अजो- 
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नित्य: शाइवतो<5यं पुराणों न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। कठोपनि० 
अ० १ बल्‍ली० २ मं० १८॥ यह जीव अजन्मा नित्य सबंकाल में 
रहनेवाला पुराण है, शरीर के मरने पर भो नहीं मरता है ॥१५॥ 
और भी लिखा है कि- ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो 
परमे पराध्यं । छायातपो ब्रह्मचिदों वद्ति पठ्चाग्नयों ये च॑ 
त्रिणाचिकेता: | कठ० अ- १ व० ३ मं> १॥ इस मन्त्र में स्पष्ट 
. एके को छाया और दूसरे को आतप या गुहा में प्रविष्ट दोनों को 
“कहा गया है। मुण्डक में लिखा है कि -द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
: समान वक्ष परिषस्वजाते | तयोरन्य: पिप्पल॑ स्वाद्धत््यनइनन्नन्यो 
अभिचाकज्ञीति ॥ मुण्ड० ३ खं० १ मं १ ॥ शरीररूप एक ही 
वृक्ष में ये जीव और ब्रह्म दोनों मिलकर रहते हैं तथा दोनों का 
साथ और मित्रता है परन्तु इन दोनों में से जीव क॑ंम॑ फल को 
स्वादवाला समझकर खाता है और परमात्मा ने खाता हुआ अत्य- 
न्त प्रकाशस्वरूप बना रहता है ॥ १।॥ रवेताश्वतरोपनिषद में भी 
है कि ज्ञाज्नौद्धावजावोबदानोंशी ।। श्वेताइव अ० १ में ६ ॥ दो 
चेतन अनादि है, एक स्वेज्ञ और ईश है और दूसरा अंल्पन्न तथा 
अनोश है।। ६ ॥ ओर वेदान्त सूत्र में भी ब्रह्म से अलग जीव 
बताया गया है ॥ अस्थमिन्नस्य श्र तद्योगं शास्ति।। शारीरिक 
मी० अ० १ पद १ सूत्र १६॥ अन्शस्तधर्मोपदेशात्‌ । शां० अ० 
१ सू० २० ॥ भेदव्यपदेशाच्श्रान्य: ॥| शां० अ० १ पा? १ सु० 
२१ ॥ इस जीव में ब्रह्म का संयोग उपनिषद शासन करता 
है।। १६ ॥ भीतर ब्रह्म के धर्म उपदेश होने सें।॥ २०।॥॥ और 
भेदव्यपदेश होने से जीव ब्रह्म से न्‍्यारा है ।। २१ ॥ शुहां प्रविध्दा- 
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बात्मानों हि तटदशनात्‌ ॥ शा० अ० १ पा० २ सु० ११॥ निदचय 
करके दोनों जीवात्मा परमात्मा शरीर के ग॒हा में प्रवेश किये हें. 


क्योंकि दोनों का दर्शन होता है। ११ ॥ और  भगवदबीता में 
लिखा है कि-अमैवांशोजीबलोके जीवंत: समझन: ॥। गो" अ? 
१५ इलो ०» ७ ॥ इस जोयलोक में मेरा ही' अंश” अनादि जीव है 
॥ ७॥| और भी लिखा है कि ठार्िो परवो सोके  क्रक्याक्षर 
एव थ्। क्षर: सर्वाणि भृंतानि कृटस्थोठक्षर उच्चतेत गी० अ० 
१४ इलो ० १६ ॥ लोक में दो प्रकार के पुरुष हैं एक. क्षर और 
दूसरा) अक्षर है उसमें ब्रह्मा सै लेकर चौंटी पयंन्त कर पुरुष हैं बोर . 
कंटस्थ मुक्तात्मा अक्षर पुरुष हैं, यह ऋषियों ने कहा है॥ १६.॥| 
और भी लिखा है कि--“पूृथगात्माम श्रेशितारंच बत्वा अष्टस्तख- 
स्वेमामृंतत्वमेति” इवेताइव० अ० १ मं० ६॥ अपने को ओर 
परमात्मा को पृथक मानकर जीव तब मोक्ष. पाता दे ॥5६ | 
बालाप्रशतभाग्स्य शतधाकरिपतस्य न । भायो जीथ: स बिशेय: 
इबे० अ० ५ मं० ६॥ बाल के अग्रभाग के सौवें भाग का सौवां 
हिस्सा उसी भाग को जीव जानना ॥ ६ ॥| और ग्रोतम मह॒धि . 
भी कहते हैं कि--इच्छा-हं व श्रयत्न सुख-दुखशानानि ( भात्मनो 
लिगम ) इति ।| न्याय० अ० भाहि* १सू७ १०॥ तथा कणषाद 
मह॒दि ने कहा है कि - प्राणापाननिमेषोस्मेण जोबमभमोगतीन्द्रिया- 
न्तरबिकारास्सुखदु:खेच्छाड वत्र यत्याइथ ( आत्मनो लिज़ानि )॥ 
बेशे०.अ० ३ आह्ि० २ सू० ४॥ प्राणवायु तथा अपानवायु और 
ँख मं दना खोलना, जीना, मन की गति और इन्द्रियान्तर- 
बिकार तथा सुख, दुःख, इच्छा, ढ्व ष, प्रयत्न--ये सब जोवात्मो के 


कण... अर्थ+न्‍्चकम 


चिन्ह हैं।॥। ४॥ कपिल मह॒षि भी कहे हैं कि--' पुष्यबहुत्व 
वयवस्वात: ॥ सां० अ० ६ सु ४५॥ जोव बहुत हैं व्यवस्था होने 
से ।। ४५ || नाठं तमात्मनोलिगात्तड़ू दप्रतीतेः ॥ सां० अ० हा 
सु* ६१ बह तमत .कीक नहों है. आत्मा के चिन्ह होने 
से और प्रत्यक्ष भेद प्रतीत होने से-॥ ६१ ४ वामदेबादिसु क्तो- द 
नाह्लम्‌ता सां० अ० । सू# शैश८ ।। वामदेव आदिक मुक्त ही 
गये हैं. इससे भी ब्र् त मत ढीक नहीं. है ॥ १५८,॥॥ जन्सा दि- 
व्यवस्थात: पृरुषबहुत्वम्‌ ॥ सां० अ० १ सू* १४०॥ जन्म मरण 
आदि व्यवस्थाः होने से जीवात्मब बहुत सिद्ध होता है॥ १५० ॥ 
अर्थात्‌ केवल एक अह्यृतत्त्व अनादि मानने से जन्म, मरण, सुखी, 
दुखी घनोंः दरिद्र बच्चन, मोक्ष, पररु शिष्य इत्यादिक व्य »स्था 
* नहीं हो सकती है। अतः अनन्त अनादि जोव मानना परम वेदिक | 
मत है । अब॑ बहुत से लोग शरीर; इन्द्रिय और मन को ज'वात्मा 
मानते हैं उसका उत्तर यह है .कि- झ्रीरस्थ न चेतन्यं मृत्ष 


 व्यभिंचारतः | लथात्व॑ चेदिन्द्रियाणामुपघात. कर्थ स्क्तिः 
* || ४८६।। सनो5पि न तथा ज्ञानाहनध्यक्ष तदा भण्त्‌॥ काराका- 
बली० ४६ ॥ शरोर चेतन नहों है क्योंकि मृतक शरीर में चेतनता 
नही पायी जाती है.। इसो प्रकार से इन्द्रियाँ चेतन नहीं अन्यथा 

: इन्द्रियों के नाश होने पर,भी पूर्व अत्यक्ष को हुई चीजों का.स्मरण 
कंसे होता है ॥ ४८ ॥। इसो प्रकार से मत भा आत्मा नहीं है 
». अन्यथा ज्ञानादिकों का अनध्यक्ष हो जायेगा ॥ ४६ ॥॥ " इसी प्रकार 
“ ६ खुघुष्तावहूं नासम्‌ ) इस प्रतोति से शूस्यवादी माध्यमिक का 
5 अत्त तथा ( कम्तादयं घट इत्यहुमिति च ॥ ) इसप्रवुत्ति विज्ञान 


का 


११ 


. तथा आलथ विज्ञान के भेद से दो प्रकार के क्षणिक विज्ञाम॑ंस्वरूप 
आत्मा अन्य नहीं यह योगाचार के मत तथा ' ज्ञानाकाराजुमेयदा' 
णिकबाह्यार्थ एवात्मा” यह सौत्रांतिक के मंत तथा “क्षणभगुर- 
बांदी क्षणिक बाह्माथु एवात्मा” यह दैभापषिंक के मत 'फिहातिरि 
क्तो देहपरिणाम आत्मा” यह दिगग्बर मतावलरधौजैन का मत 
भो श्रुति, स्मृति इतिहास पुराण युक्ति से विरुद्ध होने के कारण 
ठीक नहीं है! यहां श्री भाष्य में स्पष्ट प्रत्याख्यान किया गया है । 
ग्रन्थ के विस्तार-भय से अधिक मैं नहीं लिखता हूँ। पूर्वोक्त कंथन 
से यह,सिद्ध हो गया कि ब्रह्म,से न्‍्यारा जीव है और सबसे पहले 
.. स्वस्वरूप का ज्ञान होना चाहिए । इस उपदेश के लियें ग्रस्थकर्ता 
ने अधंप्रज्चक में पहले स्वस्वरूप की गणना को है | 
हा ! -करालकन्निकाल के प्रभाव से परस्वरूप की सत्ता में 
क्षी आजकल सन्‍्देह हो गया है, - इससे बहुत से [लोग संसार का 
कंर्ला परमेश्वर को नहीं मानते हैं और यों कहते हैं कि पूथ्वी, जल 
तेज. बायु, आकाश के परमाणु अलादि हैं और वे ही. ज़ब इकट्ठा 
“हों जाते हैं तो अपने आप्र संसार हो जाता है। इससे संसार 
: का कारण ब्रह्म को मानना व्यर्थ है ऐसे कहने बालों से यह 


कहना चाहिए कि आपके परक्ाणु रूपवाले हैं या बिना रूप के । 
.; बरदि. यह कहिए कि बिना रूप के हैं तो यह बताइये कि रूपरहित 
परद्भाणुओं के इकट्ठ होने से रूपवाला ससार कंसे बन गया। 


हँस दोष को हटाने के लिए घृदि यह कहिये कि रूपवाले परमाणु 
.. हैं; तो यह याद रखिए'कि _“यन्र यत्र रू त्व सत्र तत्रानित्यत्वम' 
संसार में जीतनी रूपवाली चीजें हैं वे सब अनित्य हैं। भर्थात्‌ 


श्र अथपम्वकम्‌ 


उनकी उत्पत्ति और नाञ्य अवश्य होता है तो आपके परमाणु 
की भो उत्पत्ति कहों से होगी, उसी कोहम सब ब्रह्म कहते 
हैं। उपनिषदों में ब्रह्म से संसार की उत्पत्ति खो. हुई है कि - 
यतों था इम्तानिभूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । बता 
धरल्वभिसंकिश्रम्सि तद्विखिशासस्थ तवूश्हां ति ।! तेसिर य० भगुव० 


३ अनु» ३ ॥ जिससे समस्त संसार को उत्पत्ति, पल्न, संहार 


और मोक्ष होता है उसको जानने की इच्छा करो, वही नहा 
है॥१॥ . का ्ि 


और भी लिखा है कि--बजोज॑नामि: सुबप पूहुणते ल यथा 
पूथिव्य(भोषधब: शंभवन्ति | यथा' सत:पुरुषात्केशलोमानि तथा 
क्षरात्सभबतोह बिश्वम ।। सुष्ड० ५ मं* ७ ॥ जैसे जीव 
विशिष्ट मकरी अपने पेट से सूत को बाहर निकालती है और लील 
लेता हैं, जैसे ब जविधिष्ट पृथ्वों में ओषधियाँ उत्पन्न होतौ हैं थीर 
जैसे जौब विशिष्ट देह से केस, लोम, नल उत्पन्न होते हैं बेसे ही 
सृक्ष्म चिदांचद्विंशिष्ट अविनाझ्षी श्रीमन्नारायणदेव से मह हएु। 
प्रप"“/ंचरूप संसार उत्पन्न होता है । ७ | यह शारीरक सोमांसा 
में भो लिंखा है कि - अस्माजरंथ बस: ॥ सा* अ० १ पा से 
२॥ इस समस्त संसार का जिशसे उत्पत्ति पालग, संहार और 
मोक्ष होता है ७ २॥ यदि यह कोई शदुता करे कि तथ तो बनाने 
में परिश्रम परस्मात्मा को होता होगा और किसी को बनों किसी 
को दरिद्र बताया तो बेंपम्य और नेघूं प्य दोष उसको लगता 
दोगा। तो इस परइन का उत्तर श्रीवेदव्यासजी मैं दिया हैं कि- 


अथंपञ"्कम | १३ 
लोकबस लीलाकंबल्यम्‌ ॥। शा० अ० २ पा* १ सू० दे३ई।। 
स्येम सायेक त्यात्तचाहि दहोयति ॥ सू" ३४.॥ जेसे लोक 
में छओटे-छोटे बंच्चों को घरोना बनाने में परिश्रम नहीं होता है 
बैले ही केबल लोला से परमात्मा संह/र को बनाते हैं इससे उनको 
थंकावट नहीं होती है ॥। ३३ ॥| और निरचम करके शास्त्र बताता 
है कि कर्मानुसार परमात्मा धब्रो दरिद्र बबाता है; इससे वषम्य 
और नैघ॑ ष्य दोष ब्रह्म को नहीं लगते हैं ॥ ३४ ॥ इन्ही आश्षयों 
से पृज्यपाद ने अर्थपञचक मैं दूसरा परस्वरूप का ज्ञान कह। है । 
गे अब पाँचों अर्थों के पांच-पांच भेद निरूपण करेंगे॥ २॥ 


एतेप्वेकैको, विषयः दज्चधा मंबति।। रे ॥ 


टीका-( एतेषु' ) इन पांच  अथी. का ( एकक:  ) हुई 
हक का ( विषय:  ) विधय ( पत्चणा ०) पाँच पांच प्रकार को 
( बबति” ) होता है। अर्थात स्वरूप १, परस्वरूप २. पुद्बार्थ- 
झबरूप ३, उपाय स्वरूप ड, बिरोधिस्वरूप ५,--इन प्राँंच अ्थों 
के पाँच-पाँच प्रकार के भेद होने से ये पन्नीस प्रकार के हीते हैं, 
जिनको आगे कहते हें ।। हे ॥ 


हं ६छ , $ - 
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त्ययुरपइकेंगलइइकमेदात्‌ पशविफ्न ॥ ४ 
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कल फल 


टोका. ( स्वरूप॑म *) स्वरुवरूफ ( इतिर२ ) “इस .-पढक़ ४से 
“ ( आत्मस्वरूपम्‌ * ) जीवात्मा के स्वरूप ( उच्यले* ) कहा जाता 
है कारण कि स्व शब्द काआत्मा १, आत्मीय २. ज्ञाति. ३; धन 
४--ये चार अथे होने पर भी प्रथम उपस्थित जो. आत्मा - अथ. है 
वही करना प्रकरण केःअनुसार न्याय है, ( तत्‌, ) वह-( च६ ) भी 
( आत्मस्वरूपम्‌ ५ ) जीवात्मा का स्वरूप ( नित्य” मुक्तबद्धकेवल- 
मुमुक्षुभेदात्‌ ) नित्य १ मुक्त २, बद्ध है, केवल ४, सुमुक्षु, ५ इन 
भेदों से ( पंड्चविधम्‌ , ) पाँच प्रकार का है.। नित्य जीवों में 
यह प्रमाण है कि "नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेफोबहनां 
यो विदधाति कामान्‌ ”.]।- कंढ़ो ० अ९.२ व०४ मं० १३॥ जो 
एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से चेतन नित्य जीवों की काम- 
नाओं को परिपूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥ ओर मुक्तों का भी वर्णन है 
“कि-यथा नह: स्यन्दभाना: ससुद्रे5सस्‍्तं गरुछन्ति नाम्रारूपे 
_बिहाय -।. तथा विद्वाननामख्वादिमुक्त: परात्परं पुदुषम्पंति 
दिव्यम्‌ ” || मुण्ड० ३ खं० २ म्ं० ८ | जेसे बहती हुई नदियाँ 
अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं 
वेसे हो विद्वान जीव नाम और प्राकृत रूप से रहिते हो करके 
ब्रह्मादिक देव से परे दिव्य श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को प्रात कर 
लेता है।। ८ ॥ और भो लिखां है कि-“ब्रह्मविदाप्नोति परम । 
सो5इ नुते सर्वान्कामान सहू ब्रह्मणा विपश्चितेति” ॥ तेत्तिरीयो० 
ब्रह्मानन्दवल्ली+ २ अनुवा० १॥ ब्रह्मवेत्ता जीव मोक्ष को पाक़ा है 


अर्थात्‌ मुक्त हो जाता हैं। वह मंक्तजीव ब्रह्म के साथ समस्त 
भोगों को भोगता है '। १॥ वेलन्हटदर् न में भी लिखा है कि-- 


अध्पञ्च कम १५ 


“झुक्‍्तोपस्टप्यव्यपदेशात्‌ ” ।। शारी० अ० १ पा० ३ सू० ॥ मुंक्तों 
को बह के पास जाने के व्यापदेश होने 'से ॥ २॥ - जाएद्यरापा- 
: रेंज प्रकरणादसबझिहितत्वाज्च | शारो० अ० ४ पा? ४ मझु० 
१७ ॥ एुक्त जोव संसार को बना बहां सकता है क्योंकि अहम का 
प्रकरण होने से और जीव - के असन्निहित होने से ॥:5७ ॥ 
भोग्यमात्रसाम्थलिड्धाच्ज || शारी० अ० ४ सू७ २१ ।॥ अनाब- 
क्तिइदाब्दादनाव त्तिदशब्दात्‌।। सू० २२॥: म॒क्तजीव का: केवल 
भोग में ब्रह्म के समान चिन्ह पाया जाता है और अंश में बहा 
तुल्य नहीं होता है ॥ २१ ॥ मृक्तजीब का जम्म-मरण नहीं. होता 
है शब्द प्रमाण होने से | २२ ॥ ओर बद्ध जीव तो अ्रत्यक्ष ही. 
बहुत से दिखाई पड़ते हैं तौभी बद्ध का वर्णन है कि- अधियाया- 
मस्तरे वरतमाना: स्वयं धो रा: पण्डितं मन्‍्यमानां:। दंन्द्रभ्यमाणा 
परियन्ति मढा अन्येनेव नीयमाना यथाउन्धा: ॥ कठो० अ« १ 
वलली २ मं० ५॥ सुत वित नारी रूप अविद्या के भीतर वर्तमान 
स्वयं घीर अपने आप पण्डितमानी काम क्रोधादिकों से परिपूर्ण 
मढ लोग विषयों को प्राप्त करते हैं और उसौसे-वे आनन्द चाहते 
है जैसे अन्धे को जन्मान्ध राह बतावे-वही दशा उन लोगों की 
है ।। ५॥ कंवल जीव सांख्य झास्त्र में कहा मया है। अब मुमक्ष 
को देखिए कि यो ब्रह्माणं बिदधाति पूव यो वे ये वेदांइच प्रहि- 
णोति तस्मे । तं हु बेबमात्मजुद्धिप्र काश - मुमुक्षबफं_ शरणमहं दा 
प्रपचये || दइवेताइव० अध्याय ६ मं" रैद ॥ जो श्रीमन्रारायण_ 
भगवान्‌ रूष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न किए और ऋग्वेद १ 
' यजुवेद २ सामवेद ३ अथवंवंद ४ इन चारों बेद्रों, को लाये उस 


|. 


१६ अर्थपण्चकण 


आत्मबुद्धि प्रकाश श्रीमत्रारायण देव की दारणागति मुझुक्ष मैं 
कहता हूँ ॥ १८ ।। ओर श्रीमद्भागवत में लिखा है कि--मुख्ुक्त्रो 
घोररूपारित्ना भूसवतीमण। नारायबकसला: जाग्ताभलन्ति 
हामंसूबब: )। भाग स्क० १ अ० रे इसरो ० २६॥ मुभुक्षु सब 
घोर रूप तंमोगुणी भ्रुतवतियों को त्याग, करके असूम्ारहित 
निदचय केरके क्षान्तश. रायण की कला को भजते हैं ॥ २६ ॥ इन 
पु्वोक्त प्रमाणों से स्पष्ट नित्य १ मुक्त २ बद्ध हे कृवल ४ सुमुक्षु 
 अंग्रेचीच प्रकार के जीव सिद्ध होते हें। अब जागे परस्वरूप पाँच 
प्रकार का वर्णन करते हैं ।। ४ ॥। 


कह प्रस्वरुप परव्यूहविभवान्तस्यस्पिचोवतारमेदात्वड्च 


विधम ॥ ३ | कर. 

. टोॉका-( परस्वरूंपम ! ) परमांत्मा का स्वरूप ( परब्यूह- 
बिभवास्तय्पास्यर्चावत्तारमेदात* ) पर १ ब्यूह २ विभव ईं अत्त- 
य्यामी ४ अंर्चावतार॑ ५ इन भेदों से (परञ्चविधम, ) पांच 
प्रकार का है। पर परमात्मा का स्वरूप लिखा है कि-तमीदव- 
राणां परमं मंहंईंबर, त॑ देबेतानों परम च देवतम ।.. पति 
वरतीमों परम परंस्तादिंदाम देव भुवनेशमीडयम्‌ ॥ स्वेतारव 
अध्याय ६ मं० ७॥ ने तस्य काये करणं चर विद्यते, न तत्सम- 
बचनाभ्यधिकरच टरयते । परास्वशक्तिविविधेव श्रृंयते स्कॉभा- 
थिकी ज्ञाननलक्रिया च।। ८ ॥ न तस्य करिचत्पतिरस्ति ब्रोके 
नर्चेद्रिता सेव 'ब तस्य लिज्ञम । सकारण कफरणाि- 
पाधिपो, न चास्य- करिचज्जनिता नवाबिपः । । & 3) 


भर १७ 
स विश्व कृद्धिश्व वेदात्मयो निन्ने: कालकालोगुणी सर्व विद्य: । प्रधान- 
क्षेत्पतियु णेशः संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ॥ १६॥ समस्त 
मालिकों का बड़ा मालिक तथा इन्द्रादि देवों के देव प्रजापतियों 
के रक्षक और ब्रह्मादि देवों से परे सबके स्तुति करने योग्य भुवनों 
के स्वामी उस पर परमत्मा देव को हम सब प्राप्त करें ॥ ७॥ 
उस पर परमात्मा का कार्य या कारण नहीं है तथा उनके बराबर 
या अधिक नहीं है। अनेक प्रकार की उनकी पराशक्ति सुनी घाती 
है और ज्ञान बल क्रियायें उनमें स्वाभा विकी हैं | ८५।। उस पर 
परमात्मा का रक्षक लोक में कोई नहीं है न कोई उसका स्वामी 
है और न तो उसका लिजु है। वह सबका कारण है तथा इन्द्रियों 
के स्वामियों का अधिप है और पर परमात्मा का उत्पादक और 
मालिक कोई नहीं है ।। ६ ।। वह पर परमात्मा विश्व का कर्सा 
तथा विश्व को जाननेवाला आत्मयोनि ज्ञाता कालों का काल 
गुणवाला सवववेत्ता है और प्रधान तथा जीवात्मा का पत्षि' गु्णेश 
तथा संसार के मोक्ष, स्थिति, एवं बन्धन का कारण है।॥। १६॥ 
वेदान्तदर्गनन में लिखा है कि--अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ ब्ारी० 
अध्याय १ पा० २सु० ६॥ चर अचर ग्रहण करने से परमात्मा 
भक्षण करनेवाला है ।॥। ६ ॥ ज्ञोइ्तएव " शारीब्अ०२ पा० ३ 
सू० १८ ॥ इससे परमात्मा ज्ञाता है॥ १५॥ कर्ता शास्त्रार्थ- 
वत्त्वात्‌ ॥ शा० अ० २ पा० ३ सू० ३३ ॥ शास्त्रा्थवत्त्व से पर- 
मात्मा विश्व का कर्ता है । ३३ ।। अब व्यूह को कहते हैं कि-- 
“व्यूहावस्थासु तिसषु गरुणद्यमधिष्ठितस्‌। प्रधुम्नरचानिरुद्धरच 
तथा संकर्ष णो विभः ॥।” पराशरी० उत्तरखं० अ० ६ इलो७ ६८॥ 


१५ अर्थेपञचक म्‌ 
तोनों व्यूहावस्था में गुणद्यय अधिष्टित प्रद्युम्न १ अनिरद्ध २ और 
संकर्षण ३ हैं ।।| ६८।॥ अब विभव को कहते हैं कि -प्रत द्विष्णु:- 
स्तवते वीयेंण मृगोनभीम: कुचरो गिरिष्ठा:। यस्योरुष्‌ त्रिषु 
विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥” शुक्ल यजु० भ० ४ 
मं० २०॥ मग के समान वह विष्णु भगवात्‌ अपने पराक्रम से 
स्तुति को प्राप्त होते हैं। नूृसिहरूप से भोम, मत्स्य कच्छप, 
वाराहादि रूप से मिट्टी खाने और पृथ्वो में विचरने से कुचर तथा 
बेड्धूटाद्वि में स्थित रहने से गिरिष्ठ हैं, जिस विष्णु के बड़े तोन 
पाद-विक्षेप में समस्त भुवन कम्पित होते हैं या बसते हैं।। २० ॥। 
अब अन्तर्यामी को कहते हैं कि-' एप आत्मा अन्‍्तर्याम्यमृतः 
यह परमात्मा अन्तर्यामी अमृत हैं। ओर भी लिखा है कि- एष 
देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सनिविष्ट: ॥ श्वेता० 
अ० ४ मं० १७॥ ये विश्वकर्मा परमात्मा देव सवंदां सब जनों 
के हृदय में अन्तर्यामी होकर रहते हैं ॥| १७॥ और भगवदगीता 
में भो लिखा है कि-सर्वेस्थ चाह हृदि सब्निविष्ट:॥ गो अ० 
१५ इलो ० १४ ॥ मैं सबके हृदय में प्रविष्ट हूँ ॥ १५॥ अब अर्चा- 
बतार को देखिये, ऋग्वेद में लिखा है कि--अदो यह्ारुप्लवते 
सिन्धो: पारे अपुरुषं तदारभस्व दु्हेणोतेनगच्छपरस्तरम्‌ ५ विप्र- 
कृष्ट देश में जो यह समुद्र तट पर काठ की मूरति है सो किसी 
जीव की नहीं है बल्कि परमात्मा की है अतएव दुह्ढेण है उस मूर्ति 
को उपासना करो बौर उससे मोक्ष प्राप्त करो ॥ और भी लिखा 
है कि-अचंत प्राचंत प्रियमेघासो अचेत । अर्च॑न्तु पुत्र॒का उत्पुर 
न धृष्ण्चचत ॥ ऋण्‌० अष्ट० ६ अ० ५ सू० ५८ मं०८॥ हे अध्व- 


द् १६ 
यदि तुम परधात्मा का पूजन करो विशेष रूप से पूजा करो । 


हे प्रियमेध सम्बन्धी या प्रियमेधा के गोत्रवाले ! तुम पूजन करो 
और पूत्र भी पूज्ें और जेसे पुरुष धर्ष णशील को पूजते हैं॥ ८॥ 
पूर्वोक्त कथन से पर १ व्यूह २ विभव ३ अन्तर्यामी ४ अर्चावतार 
५ इन भेदों से परस्वरूप पाँच प्रकार का सिद्ध हो गया है। अब 
आगे पुरुषार्थ स्वरूप पाँच प्रकार का वर्णन करते हैं ॥५॥ 


३9४ ४ के 


श्‌ घ्‌ 
मूल--पुरुषेणाथनीयः पुरुषार्थ: स च धर्मार्थंकामार- 


मानुभवभगवदनुभवभेदात्‌ पच्चविधः ॥६ ॥ 

मूल- ( पुरुषेण *) जीवात्मा करके ( अर्थनीयः ९ ) 
चाहना करने योग्य वस्तु को (पुरुषार्थ * ) पुरुषार्थ कहते हैं 
(सः* ) वह पुरुषा्थ (च* ) भी ( धर्मार्थंकामात्मानुभवभगव- 
दनुभवभेदात्‌) धर्म १ अथे २ काम ३ जीवात्मा का अनुभव 
४ भगवान्‌ का अनुभव ५ इन भेदों से ( पञ्चविधः “ ) पाँच 
प्रकार का है। धर्म का लक्षण जेमिनि महर्षि कहते हैं कि- चो द- 
नालक्षणोउ्थॉधिमं: ॥ पूर्वमीमां" अ० १ सू० २॥ प्रेरणात्मक 
लक्षण अर्थ को धर्म कहते हैं॥ २॥ और कणाद महषि यह कहते 
हैं कि-यतोउभ्युदयनिर्श्नेयसूसिड्धिस्सः ( धर्म: )॥ वेशे० अ० १ 
आह्लि० १ सू* २॥ जिससे इस लोक में अभ्युदय होते हुए पर- 
लोक में निःश्रेयत्‌सिद्धि होवे उसको घर्म कहते हैं॥२।॥ भोर 
मनुस्मृति में लिखा है कि-घुरतिः क्षमादमो5स्तेयं शौचमिन्द्रिय- 
निग्रह: । धीविद्या सत्यमक्रीधोा दशक धर्लक्षणम_ ।। मनु ० 


२० अर्थपञ्चकम 

अ० ६ इलो० ६२ ॥ घीरता १ क्षमा २ मन को विषयों से 
रोकना ३ अन्याय से पराये धन को न लेना ४ मिट्टी तथा जल से 
देह को शुद्ध करना ५ विषयों से चक्ष आदिक को रोकना ६ 
झास्त्र आदि के तत्त्व का ज्ञान ७ आत्मज्ञान ६ य. थ कहना € 
और क्रोध न करना १० यह दक्ष प्रकार के धर्म का स्वरूप है 
॥ २॥ ओर महुस्मृति में आचार को परमधर्म कहा है। 
आचार: परमोधर्म: श्र॒त्युक्त: स्माते एवं च। तस्यमादस्मित्सदा- 
युक्तों नित्य स्थादात्मवान्द्रिज: । मनु० अ० १ इलो० श०८॥ 
श्रुति तथा सम ति में कहा हुआ आचार परम धर्म है जिससे 
आत्मवानु अपने धर्म को चाहनेवाला ब्राह्मण सदा आचारयुक्त 
रहे ॥ १०८॥ भगवान्‌ शब्द का यह अर्थ है कि- उत्पत्तिप्रलय- 
ज्चव भूतानामगर्तिगति वेत्ति विद्यामविद्याञ्च स वाच्योभगवा- 
निति | जो सम्पूर्ण जीवों की उत्पत्ति तथा प्रलय को और अग॒ति 
तथा गति को और बिद्या तथा अविद्या को जानता है उस्तको 
भगवान्‌ कहते हैं। धर्म १ अर्थ २ काम ३ जीवात्मानुभव ४. 
भगवदनुभब ५ इन पाँच प्रकार के पुरुषार्थ कह कर अब उपायस्व- 

रूप पाँच प्रकार का वर्णन करते हैं ॥ ६ ॥ 

२२% ड् 
मूल-- उपायश्च कमज्ञानभक्तिप्रपत्याचार्या भिमान- 
४ 
भेदान्पब्चधिधः ॥ ७ ॥ 

टीका-( उपाय:* ) इस संसार से छूट जाने का उपाय 
स्वरूप ( च॑* ) भी ( कमंज्ञानभक्तिप्रपत्त्याचार्या भिमानभे दान 
त्‌* ) दानयज्ञादिकों के करना रूप कर्म १ ज्ञान २ नवधाभकित ३ 


७ २१ 
श्रीमत्रारायण को ही अपना रक्षक मानकर सबका भरोसा छोड़ 


देता रूप प्रापत्ति ४ और श्रोमन्नारायण की शरणागति के उप- 
देश देनेवाले आचाय ही मेरा उद्धार करेंगे ऐसा विश्वास करना 
रूप आचाय।भिमान ५ इन भंदों से ( पञ्चविध:४ ) पांच प्रकार 
का है। कर्म करने की आज्ञा यजुवद ते भी दी है कि कुवन्न बेह 
कर्माणि जिजी विषेच्छतंसमा: । एवं त्वयि नाग्यथेतो5स्ति न कर्म 
लिप्यते नरे || यजु० अ० ४० मं? २।॥। इस लोक में समस्त वं- 
दिक कर्मों को करते हुए सो वर्ष जोने की इच्छा करे, मनुष्य में 
ऐसा ही है इससे अन्य नहीं है, कर्म करने से मनुष्य उसमें लिप्त 
नहीं समझा जाता है ।। २॥| और भगवद्गीता में भी लिखा ह्ै 
कि--तस्यमादसक्त: सतत कार्य कर्म समाचर ॥ गी० अ० ३ 
इलो ० १६९ ॥ जिससे कर्म में सक्‍त बिना हुए करने योग्य स्ववर्णा- 
श्रमोचित कर्म को निरन्तर तुम करो ॥ १६॥ कर्मणव हि संसि- 
द्विमास्थिताजनकादय: ।। २० ।। जनकादिक ने नश्चय करके 
कर्म करके ही मोक्ष को प्राप्त किया है ॥| २० ॥ कुरु कमव 
तस्मात्त्वं पूर्वे: पृव॑तरं कृतम_॥ गी अ० ४ इलो० १५ ॥ 
जिसमें तुम मनु इत्यादि पूर्व मुझुक्ष करके पूर्व काल में किये हुए 
कर्म को ही करो ॥ १५॥ और कर्म का लक्षण श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
कहले हैं कि- भूतभावोद्भवकरो विसगे:कर्मसंज्ञित:। बी अ० ८इलो० 
३ ॥ जो सवंश्ृत प्राणियों को उत्पत्ती करनेवाला विसग है उस- 
को कर्म कहते हैं ॥ ३ ॥ और भो लिखा है कि-स्वे स्वे कर्म - 
प्यभिरत: संसिद्धि लभते नर: ॥ गी० अ० १५ इलो० ४५॥ 
स्वकर्मंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: ॥ ४६ |, अपने 
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अपने कर्म में तत्पर होता हुआ मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है. 
॥ ४५।॥ अपने वर्णाअ्रमोचित कर्म करके उस श्रोमन्नारायणदैव 
की पूजा करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है ॥ ४६॥ इन 
प्रमाणों से कर्मा उपायस्वरूप सिद्ध होगा। अब ज्ञान को उपाय- 
स्वरूप साबित करते हैं कि- तमेवविदित्वाइतिमृत्युमेति ।| यजु० 
अ० ३१ मं० १८॥ उप्तको जान कर मोक्ष को प्राप्त करता है 
॥ १८॥ तरति शोकामात्वावित्‌ ॥ छान्‍्दग्योप० अ० ७ खं० १ 
मं० ३॥ आत्मवेत्ता पुरुष शोक को तर जाता है ॥ ३ 0 एतद्यो 
बेद निहित गुहायां सो5विद्याग्रन्थिविकिरतीह सोम्य ।। मुण्डन २ 
खं० १ मं० १० ॥ है सौम्य ! यहाँ पर गृहा में स्थित इसको जो 
जान लेता है वह अविद्या की ग्रन्धि को दूर कर देता है अर्थात्‌ 
मोक्ष को पाता है।। १०॥ और भी लिखा हैं कि-ज्ञानान्झुक्त: 
॥ सां० अ० ३ सू० २३ ॥ ज्ञान से मुक्ति होती है ॥२३॥ ज्ञात 
किसको कहते हैं यह भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी कहते हैं कि अमानि- 
त्वमदम्भित्वमहिसा क्षान्तिराज॑वम_ आचायपिासन शौच स्थेयें- 
मात्मविनिग्रह: ॥ गी० अ० १३ इलो ० ७॥। इन्द्रियाथेषु वे राग्य- 
मनहुंकार एव च । जम्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषाइु दर नम_॥ ८॥ 
असक्तिरनभिष्वज् पुत्रदारागृहादिषु । नित्यं च समचित्तत्वमिष- 
टानिष्टो पपत्तिषु ॥ £ ॥ मयिचानन्ययोगेन भक्तिरख्यभिचारिणो । 
विविक्तदेशसे वित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ 
तत्त्वज्ञानार्थदशनम_। एतज्ज्ञानमिति प्रोक्‍्तमज्ञानं -यदतोश्न्मथा 
॥ ११॥ अपनो प्रशंसा न करना या उत्कृष्ड जनों में अवधारणा 
त करना, अपना धर्म किसी से न जनाना' मन वाणी देह से 


3 २३ 
किसी जीव को दु:ख न देना * दूसरे से दुःख पाने पर भी उसके 


ऊपर विकारयुक्त चित्त त करना" कोम-ता* आंत्मज्ञान देने- 
वाले आचार्थे को शुश्नुषा आदि से सदा सेवन करना देह के मल 
को मिट्टी और जल से धोना तथा भोतर के मल को ध्यान आदि 
से दूर करना" वेदान्त के अर्थ में निहचल रहना * आत्मस्वरूप 
से अन्य विषयों से मम को रोकना ॥॥७॥ आत्मव्यतिरिक्त 
विषयों में प्रीति न करना** अहुद्भधार न करना * और जन्म- 
मरण वृद्धावस्था ज्वर आदि व्याधि दुःख ये सब दोष जब तक 
यह शरीर रहेगा तब तक रहेंगे इसको सदा विचार करना“ 
॥ ८५॥ आत्मण्यतिरिक्त विषय में भवित न करना ** पुत्र, स्त्री, 
घर, धन आदिक में अति आसक्ति न करना** और सवंदा इृष्ट 
और अनिष्ट प्राप्त होने पर हर तथा उद्व ग से रहित चित्त को 
रखन, ** ॥ €॥ सर्वेश्वर जो मैं है' इस हमारे में ऐकास्तिक 
योग करके निहचला भवित्त करन।* $ जन से रहित एकनन्‍्त देश 
में निवास करना * विषयी जनों की सभा में प्रीति न करना 
॥ १०॥ आत्मज्ञान का सदा अनुभव करना तत््वज्ञान के 
अथ को देखना** येजो २० प्रकार के कहे हैं इस को ज्ञान 
कहते है इससे अन्य समस्त अज्ञान हैं ।। ११॥ इसो प्रकार से 
भक्ति भी उपाय स्वरूप है क्योंकि लिखा है कि -भक्तियोगा-. 
न्मुक्ति: । चतुम्रु खादीनां सर्वेधामपि बिना विष्णुभकत्या कल्पको- 
टिभिमक्षो न विद्यते। तस्यमात्वमपि सर्वोपायान्परित्यज्य 
भक्तिमाश्नय । भक्तिनिष्ठो भव | भक्‍त्या स्व॑सिद्धयः सिध्यन्ति । 
भकक्‍त्याइसाध्यं न किज्चिदस्ति । त्रिपाद्िशूतिमहानारा० ड० अ२ 
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८ ॥ भक्तियोग से मुक्ति होती है। चतुमर ख आदिक समस्त देवों 
का भो मुक्ति बिना विष्णु भगवान को भक्ति के करोड़ों कल्प 
करके नहों प्राप्त होती है। इससे तुम भी सम्पूर्ण उपायों को छोड़- 
कर भक्ति का आश्रय करो । भक्‍क्निनिष्ट हो जाओ भक्ति से 
समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। भक्ति करके असाध्य कोई भी 
पदार्भ नहीं है ।। ५ ॥ और भी लिखा है क्रि-- भकत्या त्वनन्यया 
शक्‍्यो5हमेवं विधो5जु न । ज्ञातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्ट! च परंतप 
॥ गो० अ० ११ इलो ० ४५॥ हे शत्रुओं को पीड़ित करनेवाले 
अजु न इस प्रकार के मैं अनन्य भक्ति करके निरक्‍्य जानने को 
तथा देखने को और प्रवेश होने को भी शक्य हूँ ॥ ५४ ॥ वह 
भक्ति नव प्रकार को श्रीमद्भागवत में लिखी हुई है।॥ श्रवर्ण 
कौतेनं विष्णो: स्मरण पादसेबनम । अचंन वन्दनं दास्यं सख्य- 
मात्मनिवेदनम_॥ श्रीमद्भाग० स्कं० ७ अ० ५ इलो* २३ ॥ 
विष्णु भगवान्‌ की कथा को सुनना १, विष्णु के नामों को कहना 
२ >एणु को स्मरण करना ३ पादतीर्थ का सेवन करना ४ विष्णु 
को प्रतिमा को पूजना ५, बिष्णू की स्तुति तथा अभिवादल 
करना६, विष्णु की सेवक्ता ७, विष्ण की मित्रता ५, तथा 
श्रीविष्णु में आ मसर्वस्व का निवेदन करना € यही नबधा भक्ति 
है॥ २३ ॥ पद्मपुराण में तो सोलह प्रकार की भष्ति लिखी हुई 
है। आद्य तु वेष्णव प्रोकतंशंखचक्राडुन हरे:। धारणं चोध्वेपु०- 
ड्राणा तन्मत्राणां परिग्रह: ॥ कीतंन श्रवणज्चेव वन्दर्त पादसेवै- 
नम । तत्पादोदकसेवा च तन्निबेदितभोजनम ॥ तदीयानां क्‍ 
सेवा च द्वादशीब्नरतनिष्ठितम । तुलसीरोपणं विष्णोदवर्देवस्य- 
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शाकज़िण, | भक्ति: षोड्यधा प्रोक्‍्ता भवबन्धविमुक्तये ॥ श्रीहरि के 
शंख चक्र से भुजा के मूल को अड्धूत करता १, द्वादश उध्वंपुण्ड 
पारण करता २, भगवत्‌ सम्बन्धी नाम रखना ३, मूलमन्त्र, 
दयमन्त्र, चरममन्त्र को ग्रहण करना ४ तथा योम करना ५ भग- 
वन्नाम कौन करना ६ विष्णु की कथा सुनना ७ विष्णु की 
वन्दना करना ५ विष्णु की मूर्ति का पूजन करना € विष्णु को 
चरणोदक सेवन करना १० तथा विष्णु का भोग लगाया हुआ 
भोजन करना ११ भागवतों की सेवा करना १९ द्वादशी ब्रत में 
निष्ठा करना १३ तुलसी लगाना १४ पूजासमय में तुलसी की 
माला पहलना १५ और भगवान्‌ की मृत्ति स्थापना करता १ ६ 
यह सोलह प्रकार की भक्ति संसार के बन्धन छुड़ाने के लिये कही 
गई है ।। अब प्रपत्ति को उपायस्वरूप साबित करते हैं ॥ मुमुक्ष॒ 
शरणमहं प्रपद्य ॥ इवेता० अ० ६ मं० १८ ॥ संसार से छूटने की 
इच्छा करनेवाला मैं श्रोमन्नारायण देव की शरण को प्रात करता 
है | १५॥ और भी लिखा है कि--नायमात्मा प्रवचनेन लध्यों 
न मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृणृते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा 
विवृणुते तनू' स्वाम्‌ ॥ मुण्ड ७ ३ खं० २ मं० ३ ।। यह आत्मा व्या 
ख्यान से नहीं >प्त होता है न तो मेघा से, न बहुत सुनने से जिसको 
यह स्वोकार कर लेता है वह उसको प्राप्त कर लेता है भौर उसके 
लिये अपने शरीर को विशेष रूप से जना देता है । ३ ॥ पुनः वाह- 
मीकि रामायण में भी लिखा है कि--सकदेव प्रपतन्नाय तवास्मीति च 
याचते | अभ्रयं स्व भूतेम्यो ददाम्येतदब्रतं मम ॥ वाह्मी० रा० 
बुद्धकां० स० १८. इलो० ३३ ॥ एक बार भो मैं आपकी प्रपत्ति 
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करनेवाला प्रपत्र हूँ जो ऐसी याचना करता है उस प्रपन्न जन के 
लिये सम्पूर्ण जोवों से अभ4 प्रदान मैं करता हूँ यह मेरा ब्रत 
है।। ३३॥ और भगवदगीता में भो भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
कहते हैं कि-मामेक शरणं ब्रज ॥ भी० अ० १८५ इलो० ६६।' 
केवल एक मुख्य मेरी शरणागति अर्थात्‌ प्रपत्ति तुम करो ॥| ६६ ॥ 
अब चरमोपायस्वरूप आचार्याभिमान को देखिये, लिखा है क-- 
प्रमगुरूपदेशेन सहस्नारे जलज्योतिर्वा ब॒द्धिगुहानिहितज्योतिर्वा 
पोडशान्तस्थतुरोयचेतन्यं वान्तलेक्ष्यं भवति। तह॒शनं सदाचाये- 
मूलम_। आचार्य्यों वेदसम्पन्नों विष्णुभक्तो विमत्सर:। योगज्ञो 
योगनिष्ठइ्च सदा योगात्मक: शुचि: ॥ ग्रुरुभ क्तिसमायुक्त: पुरुषज्ञो 
विशेषत: । एवं लक्षणसंपत्रों ग्रुररित्यभिधीयते॥ गुशब्दस्त्वन्ध- 
कार: स्याद्र शब्दस्तन्रिरोधक:। अस्धकारनिरोधित्वादुग्ुरुरित्य- 
भिधीयते ॥ गरुरुरेव परंब्रह्म गुस्रेव परा गति: । गुरुरेव पस्ष विद्या 
गुरुरेव परायणम_॥ गुरुरेव परा काष्ठा गृरुरेव पर धनम । 
यस्मात्तदुपर्देष्टासा तस्मादुगुरुतरो गृरुः॥ अद्दबतारकोपनि० ॥ 
श्रेष्ठ गुरु के उपदेश करके सहस्नार में जलज्योति या बुद्धि ग्रुहा 
में निहित ज्योति या षोडशान्तस्थ तुरीय चेतन्य अन्तर लक्ष्य 
होता है। तत्त्वदर्शन आचाये द्वारा होता है। आचार्य का लक्षण 
यह है कि आचार्य वेद पढ़ा हो, विष्णुभक्त हो, मत्सररहित हो, 
योग जाननेवाला हो. योगनिष्ठ हो और सबंदा योक्रत्मक तथा 


पवित्र हो ॥ गुरु की भक्ति से अच्छु प्रकार युक्त हो विशेष रूप से 
पुरुष को जाननेवाला हो, इन सब लक्षणों से जो संग्रुक्त ही 


उसको गुरु कहते हैं ।। 'ग' कहते हैं अन्धकार को '₹' कहते हैं 


हि २७ 
प्रकाश को अर्थात्‌ सदुपदेश द्वारा जो अज्ञानरूपी अन्धकार को दूर 


करे उसको गुरु कहते हैं । गृरु ही परव्रह्म हैं तथा गुरु ही परा- 
गति हैं, गृरु ही पराविंद्या हैं और गुरु हो श्रेष्ठ अयन हैं॥ तथा 
गुरु ही पराकाष्ठा हैं और पुरु ही श्रेष्ठ धन हैं क्‍योंकि त्तत्त्वज्ञान 
को उपदेश देनेबाले बे हैं, इससे गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं।। घुण्डकोप- 
निषद्‌ में लिखा है कि- तद्विज्ञानार्थ स ग्रुरुमेवाभिगच्छुत्‌ समित्‌- 
पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ।॥। मुण्ड० १ खं० २ मं? १२॥ तत्त्व 
जानने के लिए समिधा हाथ में लेकर शिष्य वेदपाठी ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु के पास जाये ।। १२॥ छानन्‍्दोग्योपनिषद में भी लिखा है 
कि-श्रुतंहा वमेभगधद्दृशेभ्य. आचार्यादृध्येव विद्या विदिता 
साधिष्ठ प्रापयतोत्ति ॥छानदो ० अ० ४ खं० ६ मं० ३॥! ौन्द्च्य करके 
आपके तुल्य ऋषियों से ऐसा मैं सुना हूँ कि आचाये से जानी हुई 
विद्या निश्चय मोक्ष प्राप्त कराती है ॥ ३॥ आचार्थवान्‌ पुरुषों 
चेद ।। छा० अ० ६ खं० १४ मं० २।॥ भाचायंवाला पुरुष तत्व 
को जानता है । ९॥ और ब्वेत्ताइवतरोपनिषद में लिखा है 
कि-यस्य देवे पराभक्तियंथादेवे तथा ग्ररो । तस्येते कथिता- 
हार्था: प्रकाइन्ते महात्मनः ॥ ब्वेताइव - अ० ६ मं० २३ ॥ श्रीम- 
घारायणदेव में जिसकी पराभक्ति है, जसी भक्ति श्रीमन्नारायण- 
देव में वैसी ही श्रीगुरुदेव में जिसकी हो उसोको निदचय करके 
इन कहे हुए तत्वों का उपदेश महात्मा लोग दते हैं॥ २३।। और 
योगशिखोपनिषद्‌ में लिखा है कि- गुरुब्र हा गुरुवेष्णग रुदेवः 
सदाच्युत: । न ग्रोरधिकः करिचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ योग शि० 
अ० ५ में० ५६ ॥ दिव्यज्ञानोपदेष्टारं देशिक परमेश्वरम। 


र्८ अर्थपञ्चकम्‌ 
पूजयेत्परया भकत्या तस्य ज्ञानफल भवेत्‌ ॥ ५७॥ यथा गुरुस्त- 
थैवेशो यर्थवेशस्तथागृरु:। पूजनीयों महाभकक्‍त्या न भेदो विद्यतेथ्न- 
यो: ॥५८॥। गुरु ब्रह्मा हैं, गुह विष्णु हैं, गुरुदेव सदा अच्युत हैं तीचों 
लोकमे- गुरु से अधिक कोई नहीं हैं ॥५६। दिव्य शान के उपदेश 
देनेवाले परमेश्वर रूप आचाय॑ को जो पराभक्ति से पूजा करता 
है उसको ज्ञान का फल प्राप्त होता है।। ५७ ॥ जंसा गुरु वसा 
परमात्मा और जैसा परमात्मा वसा गृरु अर्थात्‌ गुरु और पर« 
मात्मा इन दोनों में भेद नहीं है, इससे बड़ी भक्ति से श्रीगृरुदेवजी 
को पूजा करनी चाहिए ॥ ५८॥ और भी लिखा है कि-- कर्ण- 
धार गुरु प्राप्य तद्बाक्‍्यं प्लववद्टढमु। अभ्यासवासनाश्वकत्या 
तरन्तिभवसागरमभ ।। योग शि० अध्याय ६ मं० ७६ ॥ कर्णधार 
गुरु को पाकर और गृरु के वावय को दृढ़ जहाज करके अभ्यास 
की वासना को शक्ति से संसार सागर को जीव पार कर जाते 
हैं ॥ ७६ || पुनश्व त्रिपाद विभृति महानारायणोपनिषद्‌ में लिखा 
है कि-देशिकस्तमेव कथयति। सकलवेदशा सत्र सिद्धान्तरहस्य- 
जन्माभ्यस्तात्यन्तोत्कृष्टसुकृतपरिपाकवशा त्सड्ि: रुज्भो जायते | 
तस्माद्विधिनिषधविवेको भवति । ततः सदाचारप्रवृत्तिजयिते। 
सदाचारादखिलदुरितक्षयो भवति। तस्मादन्‍्त:करणमतिविमलं 
भवति | तत: सद्गुरुकटाक्षमन्त:ःकरणमाकाक्षिति । तस्मात्सद्गृरु- 
कटाक्षलेशविशेषेण सर्वेंसिद्धयः सिद्ध्यन्ति | सर्वबन्धा: प्र।वन३- 
यन्ति । श्रेयोविध्ता: सर्गे प्रलयं यान्ति । सर्वाणि श्रेयांसि स्वग्न- 
मेवायान्ति | यथा जात्यन्धस्य रूपज्ञानं न विद्यते तथा गृरूपदेशन 
बिना कल्पकोटिभिस्तत्त्वज्ञानं न विद्यते । तस्मांत्सद्गुरुकटाक्ष- 


७ २ 
लैशविशरेषेणाचिरादेवतस्वज्ञान भवति ॥ त्रिपादिशूतिमह'नास० 
अ० ५॥ आवचाये उसी को कहते हैं कि समस्त वेदशास्त्र के 
सिद्धान्त के रहस्य से और अनेक जन्म के किये हुए अच्छे-अच्छ 
सुकृत के फल से सज्जनों से सज्भ होता है तथा सज्जनों के सज्भ से 
विधि निषेध का बिचार होता है। इसके बाद सदाचार के विषय 
में प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। सदाचार से समस्त पाप का क्षय हो 
जाता है। पाप के क्षय होने से अन्तःकरण अत्यन्त विमल होता 
है। इसके बाद सद्गुरु का कृपाकटाक्ष अन्त:करण चाहता है। 
जिससे सद्गरु के कृपाकटाक्ष के लेश विशेष से सब सिद्धियाँ प्राप्त 
होतो हैं और समस्त बन्धन नष्ट हो जाते हैं। कल्याण विध्त सब 
नष्ट हो जाते हैं। सम्पूर्ण कल्याण अपने ही प्राप्त हो जाते हैं। 
जैसे जन्मान्ध का रूप ज्ञान नहीं होता है वेसे ही बिता गुरु के 
उपदेश के करोड़ कल्प में भी तत्त्व-ज्ञान नहीं होता है। जिससे 
सदगुरु के कृपाकटाक्ष का लेश विशष से शीघ्र ही तत्व का ज्ञान 
हो जाता है। और नारद परित्राजकोपनिषद्‌ में लिखा है कि-- 
सत्स प्रदायस्थ॑ श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रिय झास्त्रवात्सल्य गुण- 
वन्तमकुटिलंस द्गुरुमासाद्य ॥ नारदप० उपदेश० ३२॥ सत्सम्प्र- 
दाय में स्थित, श्रद्धावाले, अच्छे कुल में उत्पन्न, वेदपाठी, शास्त्र- 
चात्सल्ययुक्त गुणी अकुटिल सद॒गुरु को पाकर तैत्तव ज्ञान प्राप्त 
करे। २ ॥ और. ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में लिखा है कि-तस्य 
दास्‍्यं सदा कुर्यात्प्रज्ञया परया सह। शुभवाब्शुभमन्यद्वा यदुकक्‍्त 
गुरुणाभुवि ॥। ब्रह्मवि"्मंं” २७॥ तत्कुयादविचारेण शिष्य: 
संतोषसंयुतः ॥ २०॥ गुरुभक्ति सदा कुयच्छि यसे .भूयसे 
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तर: ॥ ३० ॥ गुरुरेव हरिः साक्षात्रान्य इत्यब्रवोच्छू तिः॥ ३१ ॥ 
गूरु की सेवकता पराप्रज्ञा के श्राथ सव्वंदा करे पृथ्वी में गुरू जी 
शुभ या अशुभ कुछ कहें ।। २७ ।। सन्‍्तोष से संयुक्त शिष्य उसको 
बिना विचारे करे ।। २८ || मनुष्य अधिक कल्याण के लिए गृरु 
की भक्ति सदा करे ॥| ३० ॥ गृरु ही सक्षात्‌ नारायण हैं अन्य 
नहीं हैं, ऐसा श्रुति में कहा है।। ३१ ॥ और भी लिखा है कि-- 
आचार्यो ब्रह्मणोमरति: ॥ मनु० अ० २ इलो० २२६ | आचाये 
परमात्मा की मूर्ति हैं।। २२६।॥ और भी लिखा है कि- 
आचाये मां विजानीयान नावमन्येत कहिचित्‌। न मत्यंबुद्ध्या- 
सूयेत सर्व देवमयोगुरु: ॥ श्रीम:ड्रागवत स्क॑० १६ अं० १७ इलो० 
२७ ॥ आचाय को श्रीमन्नारायण समझे, कभी भो आचाये का 
अपमान न करे और मनुष्य ब॒द्धि से असूया न करे क्योंकि सर्ग॑- 
देवमय गुरु हैं ॥ २७ ॥ और त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ में 
लिखा है कि-गुरु: साक्षादादिनारायण: पुरुष:॥॥ त्रिपा० अ०७ 
८॥ गुरु साक्षात्‌ आदि नारायण पुरुष हैं | ५ ४ इस कथन से 
कर्म १ ज्ञान २ भक्ति ३ प्रपत्ति ४ आचार्याभिमान ५ इन भेदों 
से उपायस्वरूप पाँच प्रकार का वर्णन कहते ७७ ॥ ७ ॥ 


£्‌ घर, है. रे 
मूल--बिरोधी च स्वरूपविरोधी परस्वरूपविरोधी 


रर्‌ व द्वृ ् हि 
पुरुषाथविरोधी उपायबिरोधीति प्राप्िविरोधी भेदात्पब्च- 
विध।॥ ८ | + 


टोका-( विरोधी ) विरोधी स्वरूप ( च* ) भी ( स्वस्वरूप- 


है ३१ 
विरोधी* ) स्वस्वरूपविरोधी जो जीव को अपने स्वरूप को नहीं 
जानने देता है १ (परस्वरूपविरोधी* ) परस्वरूपविरोधी जो 
परमात्मा का ज्ञान नहीं होने देता है (पुरुषार्थ विरोधी *) पुरुषार्थ 
विरोधों हम सब जिसको चाहते हैं उसको जो हम सबों को नहीं 
मिलने देता है ३ ( उपाय विरोधी $ ) उपाय विरोधी हम सब जो 
कुछ अपने प्रिय पदार्थों को मिलने का उपाय करते हैं उसको पूरा 
नहीं होने देता है ४ ( प्राप्तिविरोधीतिभेदात्‌" ) प्राप्तिविरोधी जो 
हम सबों के प्रिय पदार्थों को नहीं मिलने देता है इन भेदों से 
( पञ्चविध:" ) पाँच प्रकार का है। अर्थात्‌ विरोधीस्वरूप 

स्वस्वरूप विरोधी १ परस्वरूपविरोधो २ पुरूषार्थ स्वरूपविरोचधी ३ 
उपायस्वरूपविरोधी ४ और प्राहिस्वरूपविरोधी ५ भेद से पाँच 


प्रकार का है ॥८॥ 
2 ्‌ 


ञझ््‌ 9 
मूल-तत्र नित्याः सदा संसारसंबन्धरूपावधरहिताः 


4 द्द 5 
भगवदानुकुल्येकमोगाः श्रीबेकुएठनाथस्य पट्टबन्धनस्योचिता 
हु 


मंत्रिण: ईश्वरनियोगात्‌ सुष्टिस्थितिसंद्ारान्‌ कतु शक्ताः 


परव्युद्ना दिसर्वावस्थास्वप्यनुसुत्य कैछय करणशीला विष्वक्सेन- 
प्रभतयो5मरा। ॥ ६ ॥ 

टोका-(तत्र*) जो नित्य १ मुक्त २ बद्ध ३ केवल ४ मुमुक्ष ४ 
इन भेदों से पाँच प्रकार के जीव होते हैं जिनमें ( नित्या:* ) नित्य 
जीव को कहते हैँ कि जिनको ( सदा* ) हमेशा (संसारसम्बन्ध- 
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रूपावद्चरहिता:* ) संसार का सम्बन्ध रूप दुःख भोगना नहीं पड़ा 

हो अर्थात्‌ कभी संसार के दुःख का सम्बन्ध जिसको न हुआ हो 

तथा (भगवदानुकूल्येकभोगा:*) जिन्होंने भगवान के अनुकूल रहना 

ही अपना एक भोग सुख समझा हो और .( श्रोवेकुण्ठनाथस्य $ ) 

श्रीवंकुण्ठनाथ का ( पट्टबन्धनस्य* ) पटुबन्धन के ( उचिता:ः ) 

याग्य (मन्त्रिण:*) मन्त्री हो और ( ईश्वरनियोगात्‌*?) ईश्वर की 

आज्ञा से (सष्टिस्थितिसंहारान्‌ **) संजार को उत्पत्तिपालनसंहार 
( कतु ** ) करने के लिए ( शक्ता:! * ) समर्थ हो और (परव्यूहा- 
दिसरवावस्थासु ** ) भगवान के परव्यूह आदिक सब अवस्थाओं में 

( अपि* ) भी ( अनुरूत्य'६ ) पीछे से प्रात्त होकर ( केंडूये- 
करणशीला: * ) अपने स्वामी श्रोमन्नारायण की सेवा करने का 

स्वभाव है जिनका ( विष्वक्सेनप्रभुतय: 5) ऐसे ऐसे श्री विष्वक्सेन 
जी तथा गरुड़ जी और शेषराज जी इत्यादिक (अमरा:) अमर 
नित्य जीव हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग यह कहते हैं कि 

विष्वक्सेन का तो ताम भोी प्राचीन ग्रन्थों में नहीं हैं तो कंसे मान 

लिया जाय कि नित्य जीव विष्वक्सेन प्रभुति हैं। इसका उत्तर 
यह है कि उन लोगों ने प्राचीन ग्रन्थों का अवलोकन नहीं किया 

है क्योंकि यदि किये रहते तो ऐसा न कहते। देखिये विष्वक्सेन 

संहितामें लिखा है कि--अदा दिमं मंत्रराजं बक्ष्म्ये स पुरुषोत्तम: । 

सापि सेनाधिपये कृपया परया ददो ॥ उस श्री पुरुषोत्तम भगवान 
ने लक्ष्मीजी के लिए मन्त्रराज को दिया और उस लक्ष्मोन्नी ते 

अत्यन्त कृपा करके विष्वक्सेनजी के लिए दिये। भौर पराशरीय 

धर्मझास्त्र के उत्तर खण्ड में लिखा है कि-अनन्तसत्यधामाख्य 


९ डरे 


विष्वक्सेनगजानना: ॥ परा० अ० ६ इलो ५४ ।॥| इस इलोक में 
विष्वक्सेनजी का नाम स्पष्ट आया है। और त्रिपा द्विभूतिमहानारा 
यणोपनिषद्‌ में लिखा है कि--भगवदनन्तविभूतिविधिनिषेधप रि- 
पालक सर्वतरवृत्तिसवं हेतुनिमित्तकं निरतिशयलक्षणं महाविष्णुस्वरूप- 
मखिलापवर्गपरिपालकममितविक्रममेवं विधविष्वक्सेनं ध्यात्वा ॥। 
त्रिपाद्धियु० अ० ६।॥ भगवान्‌ की अनन्तविश्वृत्ति के विधिनिषेध्र के 
परिपालक तथा समस्त प्रवृत्ति और सब हेतुओं का निमित्त 
निरतिशय लक्षण महाविप्पु स्वरूप समस्त अपवर्ग का परिपालक 
अमित विक्रमवाले श्री विष्वक्सेन जी को इस प्रकार ध्यान 
 कर॥६।। और श्रीगरुड़जो को भी लिखा है कि-सुपर्णोसि 
गरुत्मास्पृष्ठे पुथिव्या: सीद ।। यजुः अ० १७ इलो ० ७२॥ हे गरुड़ 
तुम सुन्दर पाँखवाले गरुत्मान्‌ हो इससे पृथ्वी के पीठ पर आगे 
बेंठो ॥७२॥ और भी लिखा है कि-प्रदक्षिणनमस्कारपूर्वेक 
प्रणवगरुडमारुहम ॥ त्रिपाद्दिभू० अ० ५॥ जीव॑प्रदक्षिणा तथा 
नमस्कार करके प्रणव के समान गरुड़ पर चढ़कर ॥॥५) ओर 
भगवदगीता में लिखा है कि-वेनतेयदच पक्षिणाम्‌ | गी०अ० १० 
इलो० ३० ।। पक्षियों में विनतासुत गरुड़ मैं हो हुँ ॥॥३०॥॥ और 
शैषजी को भो लिखा है कि --अनन्तरचास्मि नागानास्‌ ॥ गी०अ० 
१० इलो० २९॥ अनेक शिरवाले नागों में अनन्त नामवाला 
शेषजी मैं हूँ ।२६।॥। इस प्रकार से श्रौविष्वक्सेनजी, गरुड़जी और 
शेषजी को नित्य जीव निरूपण करके अब पमुक्त जीव को कहते 
हैं॥ $ ।। 


३४ अर्थपञ्चकम्‌ 
ह ज्ु श है 


छु 
मल-मुक्ता नाम भगवत्पसादेन निवृत्तप्रकृतिसम्बन्ध- 


गम 


व द्ठू ड 
प्रयुक्तकलेशमलाः भगवत्स्वरूपगुणविभवाननुभूयानुभवजनित 
झ््छ डर ह्ड्ठ श््छ्ु 


प्रीतेरुत्कूलत्वात्‌ वाचा यथा पर्याप्तिः स्तुत्वा ठृर््ति बिना 
हद 
वेकुणठमहानगरे वर्तेमानाः संतोषानन्दप्रयुक्ता मुनयः ॥१०॥ 
टीका-( मुक्ता:* ) मुक्तजीव ( नाम* ) वे कहलाते हैं कि 
( भगवत्प्रसादेनर ) भगवानु की कृपा से ( निवत्तप्रकृतिसम्बन्ध- 
प्रयुक्ततलेशमला:” ) दूर हो गये हैं प्रकृति के सम्बन्ध से पदा हुये 
अनेक प्रकार के क्लेशमल जिनके, प्रकृति किसको कहते हैं यह 
लिखा है कि--सच्त्वरजस्तमर्सां साम्यावस्था प्रकृति: ॥ सां* अ०१ 
सु० ६१॥ सच्त्वगुण, रजोग्रण, तमोग्रण की साम्यावस्था को प्रकृति 
कहते हैं ॥६१॥॥ और भी लिखा है कि -मायां तु प्रकृति विद्यान्मा- 
यिनन्तु महेश्व सम ॥ श्वेताइव० अ० ४ मं० १० ॥ मायाप्रकृति को 
और मायोी परमात्मा को जाने ॥ १० ॥ प्रकृति का भेद भौ लिखा' 
है कि-भूमिरापो3तलो वायु: ख॑ मनो बुद्धिरिव व । अहंकार 
इतोयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा || गौ० अ० ७ इलो० ४ ॥ पृथ्वी १ 
जल २ अग्नि ३ हवा ४ आकाश ४ मन ६ बुद्धि ७ ओर अहंकार ८ 
ये आठ प्रकार के प्रकृति के भेद हैं ॥॥४॥ क्लेश पाँच प्रकार का 
पातज्जल योगदश न में लिखा है-अविद्या5स्मिता रागढ्व षाभिनिवेशा: 
( पचञ्चच ) क्लेशा:।। योगद० अ० १ पा० २ सू० ३ ॥। अविद्या १ 
अस्मिता २ राग ३6 ष ४ अभिनिवेद्य ५ थे पाँच प्रकार के क्लेश 


१० ३५ 
हैं ।३॥ इन पाँचों का लक्षण लिखा है कि-अनित्याशुचिदु:खा- 
नात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ॥ यौ० अ० १ पा० २ 
सु० ५॥ हदग्दर्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ सु० ६ ॥। सुखानुशयी 
राग: ॥ ७॥ दुःखानुशयीद्व ष:। ८।॥ स्व॒रसवाहौ विद॒ुषो5पि 
तथारूढो5भिनिवेश: || ६।। अनित्य में नित्य तथा अपवित्र में 
पवित्र दुःख में सुख और अनात्म वस्तु में आत्म ख्याति को 
अविद्या कहते हैं ॥ ५ ॥ दृग्‌ और दर्शन शक्ति की एकता के समान 
को अस्मिता कहते हैं ॥ ६ ॥ सुखानुशयी को राग कहते हैं ।। ७ ॥ 
दुः:खानुशयी को द्वष कहते हैं | ८ ॥ विद्वान का भी अपने रस को 
वहन करनेवाला जो अत्यन्त आग्रह है उसको अभिनिवेश कहते 
हैं॥॥ येपांच प्रकार के क्लेश जिनके दूर हो गये हैं और 
( भगवत्स्वरूपगुणविभवान्‌* ) भगवान्‌ के अचिन्त्य दिव्य अद्भुत 
नित्य निरवद्य निरतिशयौज्ज्वल्य सौन्दर्य सौबन्ध्य सोकुमार्य 
लावण्य यौवनादि तथा दिव्य आयुध वसन भूषणस्रकचन्दनोदि से 
भूषित दिव्य विश्रह तथा अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य 
सोौलभ्य सत्यकाम सत्यसंकल्प आदिक दिव्य गुण और नित्य 
निरूपम दिव्य विभवों को. ( अनुभूय* ) अनुभवकर ( अनुभव- 
जनितप्रीते:ः ) अनुभव से उत्पन्न प्रीति को ( उत्कलत्वातृर ) 
प्रवाह उत्पन्न होने से (वाचा") अपनी वाणी करके (यथा ९) यथा 
( पर्याप्ति::* ) शक्ति ( स्तुत्वा*ः ) श्रीमत्रारायणदेव को स्तुति 
कर (तृप्ति:ः:१) प्रभु की स्तुति करने से कभी तृष्ति को 
( विना** ) न प्राप्त होते हुए ( वेकुण्ठमहानगरेः£ ) श्री वेकुण्ड 
मद्यतगर में ( वत्तेमाना:** ) निवास करते हैं, और भगवानु के 


३६ अर्थपतञ्नचक म्‌ 

गुण का अनुभव करने से ही ( सस्तोषानन्दप्रयुकता ** ) अच्छी 
प्रकार से सन्तुष्ट करनेवाले परमानन्द को प्राप्त कर लेते हैं। वे 
मुक्त हैं। जेसे कि (मुनय:*५) तत्वों को मनन करनेवाले मनन- 
शील मुन्ति सब कर्थात_ पराशरजी, भूतयोगीजी, सरोयोगीजी, 
महायोगीजी इत्यादि । इस प्रकार से मुक्तजीव का निरूपण 
करके अब वद्ध जीव को कहते हैं ।। १० ॥ 


है. , है ४ ५ 
मल-- वद्धा नाम पाञ्चभोतिके5 नित्ये छुखदुःखारु- 


के छ 6 य् 
भवपरिकर आत्मविश्लेष दर्शनस्पशनायोग्यो5शुद्धास्पदो- 
है. हुहशहृणश्र्‌ डर 
उज्ञानान्यथाज्ञानविपरीतज्ञानजनको देह एवात्मेति शब्दादि 
न छ 
विषयानु भवजनितस्वदेहपोषणमेव पुरुषाथइति शब्दादिविष- 


एर्र 


यलाभोपयिकतया वर्णाश्रमधर्मान्‌ विनाश्यासेव्यसेवां कुत्वा 


श्र | घर दे २७ 
भूतहिंसां कृत्वा परदार-परद्रव्यापहारं कृत्ता संसारवधका 
चद्बूष्छ 


भगवद्ठविमुखाश्वेतना; । ११ ॥ 


टोक- ( बद्धा:* ) बद्धजीव (नाम ९ ) वे कहलाते हैं. कि 
( पाञज्चभौतिक* ) पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस पाँच भूतों 
से बना हुआ यह देह ( अनित्ये? ) अनित्य तथा ( सुखदु.खानु भ- 
वपरिकरे* ) सुख दु:ख के अनुभव का साधन है। सुख-दुःख का 
लक्षण भी लिखा है कि-सर्व परवश्ं दुःखं सर्वमात्मवर्श सुख । 


११ २७ 
एतद्वि्ात्समासेन लक्षण सुखदुखयो: ॥ मनु" अ० ४ इलो० 
१६० ॥ पराधोनता सब दुःख है ओर स्वाधीनता सब सुख्र है 
संक्षेप से सुखदु:ख का यही लक्षण जानना ॥ १६०९॥ ( आत्म- 
विश्लेषे $ ) जब इसमें से जोवात्मा निकल जाती है ( दईनिस्प- 
्शनायोग्य:" ) तब यह देखने और छूने के योग्य नहीं रहता है 
( अशुद्धास्पद:" ) अशुद्धि का खान हो जाता है ( अज्ञानान्यथा- 
ज्ञानविपरीतज्ञानजनकः * ) और अज्ञान अन्यथाज्ञान विपरीत 
ज्ञान को पदा करता है (देह:'*) शरीर (एब१*) ही (आत्मा: 5) 
आत्मा है (इति** ) ऐसा मानते हैं और ( शब्दादिविषयानु- 
भवजनितस्वदेहपोषणम्‌** ) शब्दादिक विषयों के अनुभव जनित 
अपने शरीर का पोषण करना, भगवदुगीता में शरीर को क्षेत्र 
लिखा है- इदं ज्षरीरं कोन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ॥। गी० अ० १३ 
इलो० १॥ है कुन्तीपुत्र यह शरीर क्षेत्र ऐसा कहा जाता है 
॥ १३॥ महाभृतान्‍्यहुंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दर्शक 
न पञ्च चेन्द्रिययोचरा: ॥ गी० अ० १३ इ्लो० ५॥ इच्छाद्व ष: 
सुख दुर्ख संघातइचेतनाधृति:। एतत्क्षोत्रं समासेन सविकारमुदा- 
हतम ॥। ६ ॥ पृथ्वी १ जल २ तेज ३ वायु ४ आकाश ५ 
अहद्भार ६ बुद्धि ७ और सुक्ष्मरूप प्रकृति ८ ये क्षेत्र के उत्पत्ति 
कारक हैं और आँख १ नाक २ जीभ ३ कान ४ त्वचा ५ ये 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और वाणी १ हाथ २ पर ३ गुदा ४ लिज्ञ ५ 
ये पाँच कम इन्द्रियाँ और एक मन तथा शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध 
ये पाँच इन्द्रियों के विषय ये सोलह विकार हैं ।। ५ ॥ और इच्छा 
दव ष सुखदु:ख संघात चेतन ज्ञानशक्ति धरज इन सबों को विकार 
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के साथ यह देह संक्षेप से कहा गया है ॥। ६ ॥ ऐसे देह का पालन 
करना ( एव** ) ही ( पुरुषार्थ:*5 ) पुरुषार्थ (इति*» ) ऐसा 
जिन्होंने समझ रखा है और (दाब्दादि विषयलाभौपयथिक- 
तया** ) शब्द आ।दक विषयों के लाभ होने के वास्ते, जिन 
शब्दादिकों के विषय में लिख। है कि-कुरज्भमातज्भपतज्ञभज्- 
मोना हता: पण्चभिरेव पञ्च । एक: प्रमादी स कथं न हन्यते यः 
सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ।। एक शब्द के विषय से हरिण मारा 
जाता है तथा €पर्श के विषय से हाथी मरा जाता है और एक 
रूप के विषय से पिलल्‍लू मारा जाता है तथा गन्ध के विषय से 
भ्वरा मारा जाता है और रस केविषय से मत्स्य मारा जाता 
है। एक ही बिषय प्रमत्त करनेवाला है, तो जो बद्धजीव पाँचों 
इन्द्रियों से पाँचों विषयों को सेवन करते हैं वे क्‍यों नहीं मारे 
जायेंगे। ऐसे तुच्छ विषयों के लिए ( वर्णाश्रमधर्मान्‌ *१ ) अपने 
वर्ण और आश्रम के धर्मों को । वर्ण और आश्रम चारहें यह लिखा 
है कि - चातुवेण्य त्रयोलोकाइचत्वारश्चाश्रमा: पृथक ।। मनु ० अ० 
१२ इलो० €७॥ ब्राह्मण क्षत्रिय, वश्य और शूद्र ये चार वर्ण, 
स्वग पाताल तथा मृत्युलोक ये तीन लोक और ब्रह्मचर्याश्रम, 
गृहस्थाश्रम, वाणाप्रस्थाश्रम तथा संनन्‍्यासाश्म ये चारो आश्रम 
वेद पुरुष से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रसिद्ध हुए हैं ॥ ६७ ॥| चारो वर्णों का 
धर्म लिखा है कि अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दान 
प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ सनु० अ० १ इलो० ८८ ।॥ 
पढ़न।-पढ़ाना, यजन करता, यजन कराना, दान देना और 
दान लेना ये छ: कम ब्रह्मा ने ब्राह्मणों के लिए बनाया ॥ ८८ ॥ 
और भी लिखा हैं कि श्षमो दमस्तय: शौच क्षान्तिराजंबमेव च। 
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ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं बरह्म कर्म स्वभावजम्‌॥) गी० अ० १८५ 


इलो ७ ४२ ॥ बाह्य रिद्रियों का संयम १ अन्तःकरण का संयम २ 
शास्त्रोक्त ब्रतादिक ३ वाह्य और अभ्यन्तर की पवित्रता ४ क्षमा 
५ सरलता ६ ज्ञान ७ विज्ञान ८ आस्तिकता ६ ये ब्राह्मण के कर्म 
स्वभाव ही से हैं ॥| ४२ ॥ प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव 
च। घिषयेष्वप्रसक्तिइच क्षत्रियस्य समासत:।। मनु० अ० १ इलो ० 
5८९ ॥ प्रजा की रक्षा करना १ दान देना २ यज्ञ करना ३ पढ़ना 
४ और नाच, गान, बाजा, स्त्री आदिक विषयों में आसक्ति न 
करना ५ ये पाँच कम संक्षेप से क्षत्रियों के हैं। ८६॥ और भी 
लिखा है कि--शौय तेजो धृतिर्दाक्ष्य युद्ध चाप्यपलायनम | 
दानमीश्वरभावदच क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥ गी* अध्याय १८ 
इलो ० ४३ | छूरपना १ तेज २ धीरज ३ चतुराई ४ ओर युद्ध 
में नहीं भागना ५ दान ६ तथा प्रजा को स्वाधीन रखना ७ ये 
क्षत्रिय के कर्म स्वभाव ही से हैं ॥ ४३ ॥ पश्षुनां रक्षणं दानमिज- 
याध्ययन्मेव च | वणिक्पभ्॑ कुसीद॑च॒ वेश्यस्थ कृषिमेव च।॥ 
मनु० अ० है इलो० ६० | पशु की रक्षा करना १ दान देना 
२ यज्ञ करना ३ पढ़ना ४ और व्यापार करना ५ सूद से धन 
बढ़ाना ६ तथा खेती करना ७ ये बंइय के कर्म हैं॥ ६० ॥ और 
भी लिखा है कि- कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वश्यकम स्वभावजम_॥ 
गीता अध्याय १८५ इलो»० ४४॥। खेती करना, गो पालन २ व्या- 
पार करना ३ ये वेइय के कर्म स्वभाव से हो हैं ॥| ४४। एकमेव 
तु शुद्रस्य प्रभुः कम समादिशत्‌ । एतेषामेव वर्णाता शझुश्रृपामन- 
सूयया ॥ मनु० अ० १ इलो० ६१॥ ब्रह्माने शूद्र का एक हा मुख्य 
कम कहा है कि असूया रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन 
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तीनों वर्णो की सेवा करना ।। ६१ ॥ और भी लिखा है कि-- 
परिचर्यात्मक कर्म शुद्वस्यापिस्वभावजम_॥ गी० अ० १८ इलो० 
४४ ॥। तीनों वर्णों की सेवा करना झ्ुद्र का कम स्वभाव हो से 
है।॥ ४४ । और आश्रम धर्म पराशरोय धर्मशास्त्र के उत्तर 
खण्ड में लिखा है कि-- मॉंज्याद्यजिनदण्डांस्तु ब्रह्मचारी घरे- 
त्सदा।। परा० अ० ५ इलो० १०॥ ब्राह्मण ब्रह्मचारी मुज्ज के 
तिग्रुती हुई सुन्दर मेखला तथा कृष्ण मुग चम, एक कयास का 
बना हुआ जनेऊ खड़ाऊ और केशान्त बल या पलाश का अंग्रुलि 
इतना मोटा दण्ड को तथा कमण्डलू को सदा धारण करे ओर 
क्षत्रिय ब्रह्मचारी मौर्वी घनुष के गुण के समान वालौ मेखला, 
रुरुमृग का चर्म तथा एक सन का बना हुआ जनेऊ और ललाट 
पर्यन्त बट या खेर का अंगुलि इतना मोटा दण्ड और कमण्डल्लु 
को सदा धारण करे। और वंइ्य ब्रह्मचारी सन के सूत के तिग्र॒नी 
हुई सुन्दर चिक्‍्कन मेखला तथा बकरा के चर्म और भेंड़ के 
बालके बने हुए एक जनेऊ तथा नासिकान्त गुलर था पाकड़ का 
छिलका सहित अंगुलि इतना मोठे दण्ड कों और कमण्डलु को 
सदा धारण करे ॥ १०॥ कटियूत्र च कौपीन शुक्लतस्त्रद्यय॑ 
शुभम_। वलयांगुलिकादी नां गृहस्थानां विधाय्येते ॥ पारा० अ० 
५ इलो० ११॥ कटि सूत्र कौपीन और सफा सुन्दर घोती चादर 
दो तथा जनेऊ दो और सौना का बेरा अंगूठी कुण्डल आदिक 
गृहस्थ सर्वदा धारण करे ॥ ११॥ इमश्रु लोमजढा चेब यथा.“ वल- 
कलधारिणाम_। चोराजिनतपो5रण्यं वनस्थस्य विधीयते ॥ १२॥ 
दाढ़ोमूछ लोम तथा जठा और पेड़ का छिलका चीराजिन दो 


११ १ 
जमनेऊ तपस्या और वन को वाणप्रस्थी सबंदा घारण करे 


॥ १२॥ त्रिदण्डघुपवीतं च शिखाकाधायमम्बरम्‌ ॥। कमण्डलुइ्च 
भिन्न हि यतीनां तु विधौयते ॥| परा० अ० ४ इलो० १३॥ 
पृथ्वी में स्वयं उत्पन्न सुन्दर अंगुलि इतना मोटा केशान्त तीन 
बाँस का दण्ड और सफेद एकठो जनेऊ झिखा काषायबस्त्र और 
तितलौकी या काठ का या बांस का या मिट्टी का कमण्डलु तथा 
अकेलापना से सब संन्यासियों के लिए कहे गये हैं अर्थात्‌ इन सबों 
को संन्‍्यासी सवंदा ग्रहण करे ।। १३॥ सायं प्रातः समिद्धोम 
स्वाध्यायाध्ययनं जप:। उपस्थितं गृहे भेक्ष्यं विधिस्तु ब्रह्मचा 
रिणः ॥ परा अ० इलो० १८॥ साँझ सुबह अग्नि में हवन करना 
१ वेद पढ़ना २ जप करना ३ उपस्थित घर में भिक्षा करना ४ 
ये बरह्मचारियों के लिए विधान हैं ॥ १८ ॥ सायं प्रातरशच जुहुया- 
दग्निहोत्रं सदा गृही। तथव पञ्चयज्ञादि यज्ञहोम॑ समाच- 
रेत्‌ ॥ १६ ॥। पगृहस्थ रोज साँझ सुबह अग्निहोत्र करे तथा इसी 
प्रकार से पञ्चमहायज्ञ आदि तथा अन्य यज्ञ होम सबंदा 
करे॥ २० ॥ स्तान॑ जिसन्ध्यामपि हि यतीनां तुविधीयते। जपं 


मौन तथा योगं ब्रह्मचये हुतिस्तथा ॥ परा० अ० इ्लो० २०॥ 
कामक्रोधोी तथा लोभमोहमानमद्दांस्त्यजेतु। मत्सरद् षरोषोक्ति- 
निद्रालस्यादि वर्जयेत्‌ ॥२१॥ प्रातःकाल, मध्याह्ककाल एवं 
सायंकाल इन तीनों कालों में स्वान और सन्ध्या-वन्दन करंना 
संन्यासियों के लिए विधान है तथा जप मौन योग ब्रह्मचर्य और 
दान ये भी विधान हैं॥ २० ॥ काम क्रोध लोभ मोह मान मद 
मत्सर ढ ष रोषोक्ति निद्रा आलस्य आदिक को प्रित्याग कश 
दे।॥ २१ | धर्म के विषय में ग्रथ के विस्तार के भय से अधिक 
मैं तहीं लिखता हूँ जिसको अधिक जावना हो वह मेरा बनाया 
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हुआ 'यतींद्र धर्म मारतंण्ड” न्ञाम के ग्रन्थ को देख ले । इन पूर्वोक्त 
वर्णाश्रभ धर्मों को ( विनाइ्य*" ) बिनाश करके ( असेग्य 
सेवासम** ) जो ईसाई मुसलमान आदिक कभी भी सेवा करने 
योग्य नहीं हैं उनकी सेवा को ( क्ृत्वा ** ) करके (भुतहिसाम्‌*९) 
अनेक प्राणियों की हिंसा को, हिसा किसको कहते हैं यह लिखा 
है कि--तत्र हिसा नाम मनोवाक्कायकर्मभि: सर्वभूतेषु सबंदा 
क्लेशजननम_॥। शांडिल्योप० अ० १ मं० १॥ सर्वदा मन वाणी 
और दरीर के कर्म से सब जीवों को दुःख देना इसको हिंसा 
कहते हैं ॥ १॥ जिसको ( कृत्वा*४ ) करके ( परदारपरद्रव्या- 
पहारम ** ) पराई स्त्री या पराये धन के अपहार को (क्ृत्वा*३ ) 
करके, वे लोग ( ससारवद्धंका: ** ) अपने आप ही जन्ममरण रूप 
संसार को बढ़ानेवाले ( भगवद्विमुखा:*5 ) श्रीमन्नारायण भगवानु 
प्वे विमुख ( चतना:** ) बद्धजीव हैं। जेसे कि आजकल विषयी 
हैँ ॥। ११ ॥ 


मल--केंबलो नाम एकाकी अत्यन्तक्षृत्पिपासाभ्यां 


फू श्ठ 
पीडितो भक्ष्याभक्ष्यविवेक॑ कतु मशक्‍तः स्वदेहं स्वयमेव 
५ श्र 8३ १४ ॥॒ ज्छ हर शु्७ 
भश्षित्वा प्रसन्नोभव॒ति तथा संसारदाबाग्निना तप्तः सन्‌ 
श्द् हो घर्क 
संसारदखनिवत्यथें.. शास्त्रजन्यज्ञानेन प्रकृत्यात्मविवेकं 
श्द् श्र ३ श्र 
कुत्ता प्रकृतेदु :खाश्रयत्व॑ हेयपदाथंसमहत्वं॑ रूपाकार- 
घ्६ २७ घ्द ९ ३० क्न्श श््श 
मात्मनः प्रकृतेः परत्व॑ स्वय॑ प्रकाशत्वं स्वतः सुखित्व- 


३9० ४ ह््ध्द ही] फ्ुु८ 


नित्यत्वाप्राकृतत्वस्वरूपमाकारं चानुसल्ध्याय पूर्व स्वेनानु 


१२ डरे 


३९ 9० श्श 
भूतदुःखाधिक्येनेतदल्परस आसक्तो ज्ञानानन्दमयपर- 
छ्र्‌ श्र 9४७ 


मात्मविवेक॑ कतु मशक्त एतदात्मप्राप्तिसाधनभूतज्ञानयोंग- 


निष्ठों योगफलमात्मानुभवमात्रमेव पुरुषाथत्वेनानुभूय 


&० डंडे धर #£र३ 


पश्चात्संसारसम्बन्धभगवर्सापिरदतिः  यावदात्मभाव्यश- 


भ् श्श 5 

रीरी सञ्चरन्‌ कश्चित्‌ ॥१२॥ 

टीका-- ( केवल: ) केवल जीव ( नाम२ ) किसको कहते 
हैं कि ( एकाकी, ) जेसे कि कोई अकेला रहनेवाला ( अत्यन्त- 
क्षुत्पिपासाभ्याम_* ) बहुत भूख और प्यास से ( पीडितः:* ) पि- 
डित होकर ( भकध्ष्याभक्ष्यविवेक कतु म्‌* ) भक्ष्य तथा अभक्ष्य के 
विचार करने के लिये ( अशक्त:० ) असमर्थ होकर ( स्वदेहम_* ) 
अपने देह को ( स्वयम_ ) आप ही (एवं *० ) निश्चय करके 
( भक्षित्वा- ) खाकर [ प्रसन्न: * ) प्रसन्न ( भवति*१ ) होंता 
है (तथा *) बसे ही (संसारदावाग्निना* *) संसाररूप दावानल 
से (तप्त १) अत्यन्त संतप्त (सन्‌ *०) भया हुआ जीव (संसारदु:- 
खनिवृत्यर्थम्‌* 5) संसार के दुःख की निवृत्ति के लिये (शास्त्रजन्य 
ज्ञानेन *) शास्त्र से उत्पन्न हुए ज्ञान से (प्रकृत्यात्मविवेकम्‌**) 
प्रकृति और आत्मा के विवेक को (कृत्वा**) करके (प्रकृते:**) 
प्रकृति के (दुःखाश्रयत्वम_*९) दु:खों का आश्रय और (हेयपदार्थ- 
सम्‌ हत्वम_१५) त्याग करने योग्य जितने पदार्थ हैं उन सबों के 
सम्‌ह (रूपाकारम **) रूप आकार है और (आत्मन:२५) आत्मा 
का (अकुते:**) प्रकृति से (परत्वम_*5) परे (स्वयम_ ११) स्वयं 
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(प्रकाशत्वम १०) प्रकाश (स्वतः) 5) स्वयं ही (सुखित्व नित्यत्वा- 
प्राकृतत्वस्वरूपम_२९) सुखानन्द नित्य भौर अप्राकृतस्वरूप (आ- 
कारम_ १३) आकार को (चर*) ओर (अनुसन्धाय **) अनुसन्धान 
करके (पूर्वम_ २३) पहले (स्वेन*०) अपने से (अनुशूतदु-खा धिव- 
येन*८) अपरिभित दुःख का अनुभव करने से (एतदल्परसे *) इस 
जीवस्वरूप के अनुभव रूप अल्प सुख में (आसक्त:*”) आसक्त 
होकर (ज्ञानानन्दमयपरमात्मविवेकम_१*) ज्ञान ओर आननन्‍्दमय 
प्रमात्मा के विवेक, परमात्मा ज्ञान और आनन्दमय हैं यह लिखा 
है कि-सत्यं ज्ञाचमनन्तं ब्रह्म ॥ तेत्तिरी० ब्रह्मानन्दव० २ भैनु० 
१ ॥ सत्य ज्ञान और अनन्त ब्रह्म हैं. ॥ १॥ आतन्दमयोड्स्या- 
सातू ॥ वेदा० अ० १ पा० १ सू० १९॥ आनन्‍्दमय ब्रह्म है 
अभ्यास से ।। १२॥ जिस ज्ञान ओर आनन्दमय परमात्मा का 
स्वरूप के विवेक (कतु म_**) करने के लिये (अशक्त.* *) अत्यन्त 
असमर्थ हो जाता है, और यह जानलेता है कि (एतदात्मप्राप्ति 
साधनभूतज्ञानयोगनिष्ठ:११, इस जीवात्मा की प्राप्ति रूप सुख में 
साधन ज्ञान योग की निष्ठः है अर्थात्‌ मुझको ज्ञान से ही आत्म 
सुख मिला है और (योगफलम_**) सांख्य योग का फल (आत्मा- 
नुभवमात्रम १९) जीवात्मा का केवल अनुभव करना (एव*०) ही 
है (पुरुषार् त्वेच* ) पुरुषार्थ ऐसा (अनुभुय”*) अउुभव करके 
(पशचात्‌**) तब पीछे (संसारसम्बन्धभगवत्प्राष्तिरहित:** ) 
ससार के सम्बन्ध से रहित हो जाता है और उसको भगवत्स्वरूप 
को,भ्राष्ति नहीं होती है (यावत *९) और सवदा (आत्मभावी*5) 
केक अपनी आत्मा के अनुभव में लगा रहता है और 


१२ ४ भू 
(अशरोरी*५) बिना शरीर के यह अधिकारो (सज्चरन्‌**) रहता 


हुआ (कश्चित्‌**) कोई जोव है उसोको केवल कहते हैं ॥ यह 
सब विषय सांख्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि-- अथ त्रिविधदु:- 
खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थ: ॥। सां* १। १॥ नहद्ृष्ठात्तत्सि- 
द्िनिवृत्तेज्प्यनुवृत्तिदशनात्‌ ॥ २॥ आध्यात्मिक आधिभोतिक 
आधिदेविक इन तीनों दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति को अत्यन्त पुरु- 
षाथे कहते हैं ।। १ ॥ वह दुःख निवृत्ति दृष्ट पदार्थों से हो सकती 
है क्योंकि निवृत्ति होने पर भी फिर दुःख देखा जाता है ॥२॥ 
इत्यादि सूत्रों में शास्त्र जन्य ज्ञान से दुःख निवृत्ति स्पष्ट साबित 
किये हैं और -असंगोउयं पुरुष इति ॥ सां० अ० १ सू० १५॥ 
असड्भ यह जीवात्मा है।। १५ ॥ इस स्‌त्र से प्रकृति से अलग 
जौवात्मा साबित होती है और ईश्वरासिद्धे: ;। सां*. अ० १ सू० 
६२॥ ईदवर के सिद्ध न होने से ॥ ६२॥ इस सूत्र से प्रकृति 
तथा पुरुष से अलग ईश्वर सांख्य शास्त्र में नहीं सिद्ध होता है 
और- विवेका न्निश्शेष दुःखर्निवृत्ती इृतकृत्योनेतरात्र त्रातू ॥ 
सां० अ० ३ सु० ८४॥ विवेक से समस्त दुःख निवत्त होने पर 
कुतकृत्य होता है अन्य उपायों से नहीं ॥ ८४ ॥॥ प्रकृतिपुरुषयो र- 
न्यत्सवमनित्यम_ ॥ सां० अ० ५ सू० ७२॥ प्रकृति पुरुष इन दोनों 
से अन्य सब अनित्य हैं ॥ ७२॥ अत्यन्तदुःखनिवृत्त्याकृतकृत्यता 
॥ सां० अध्याय ६ सू० ५॥ तथा दुःखाललेश: पुरुषस्य न तथा 
सुखादभिलाषः ॥ ६ ॥ अत्यन्त दुःख की निवृत्ति से कतक्त्य 
जीवात्मा हो जातो है॥ ५॥ जेम दुःख से पुरुष को क्लेश होता 
है वेसे सुख से अभिलाषा नहीं होती है ॥६॥ यद्वा तद्ाः तदु- 


४६ अथंपञ्चकम_ 

चिछत्ति: पुरुषा्स्तदुच्छित्ति: पुरुषार्थ:।| सां० अ० ६ सू० ७०॥ 
इन पूर्वोक्त सांख्य सूत्रों से यह स्पष्ट सावित होता है कि केवल 
जीव तोनों दुःखों से रहित बिना शर,र भग्रवत्स्वरूप प्राप्ति 
रहित केवल अपनी आत्मा के अनुभव में लगा रहता है ।। १२ ॥। 

रु ० च्ु छ्ु ्‌ हद 

मूल मोच्ेच्छुनां झुम्रक्नन इति नाम ण्ते च 

न द्ध ९५. ३१० श्र हुए 
मुमुक्षव उपासकासुप्नक्षयः प्रपन्नाश्च द्विया ॥ १३॥ 

टीका - (मोक्षेच्छूताम_*) जो जीव यह चाहते हैं कि हमारा 
मोक्ष हो जाय उन सब जीबों का (प्रुमुक्षव:*) मुम्क्ष (इति ) ऐसा 
(नाम?) नाम है (एते*) ये मुमुक्षुजीव (चः) भी (मुमुक्षयः ) एक 
मुमुक्ष (उपासका: ) उपासक होते हैं और दूसरे (मुमुक्षवः ) 
मुमुक्षु (प्रपन्ना: *) प्रपन्न (च॒ ) भो होते हैं इस प्रकार से उपा- 
सक और अपन्न इस भेद से मुपुक्ष जीव (द्विधा**) दो प्रकार के 
होते हैं और प्रपत्र में भी दो भेद हैं एक तो आतंप्रपन्न होते हैं 
और दूसरे दृ्तप्रपन्न होते हैं। इन दोनों का लक्षण भो लिखा है 
कि-श्रीशानुभवप्रत्यूहूं देहस्थिति दुरावहाम ॥ त्वरया प्राप्ति- 
मोशाननिरवद्यतया पुनः । हेयमिरद शरीर तु तव के ड्भूय रो घि- 
नम_। शी घ्रमेव जहि स्वामिन्प्राथेनाउतें त कथ्यते ॥ ॥ श्रीमन्रा- 
रायणभगवात्‌ के अनुभव करने में विघ्नरूप तथा दुःख से ढोने 
योग्य इस देह की स्थिति को जो कि आपके नित्य कंडूये को 
रोकनेवाला है ऐसे हेय इस शरीर को शीघ्र ही है भगवन्‌ ! ऑप 
दूर कीजिए और हे स्वामिन्‌ ! शीघ्र ही निरवद्य आपकौ प्राप्ति 
मुझे होवे ऐसी प्रार्थना को आते कहते हैं। ये लक्षण जिसमें हों 


१ ' ७ 
उसको आतंप्रपन्न कहते हैं । । और+- क्त्याकृत्यविवेक॑ च परलो- 
कस्य चिन्तनम_। तत्प्राप्तिताधनं विष्णो: स्वरूपज्ञाममेव च। 
उपायभावे संत्यज्य कमंज्ञानादिक नर:। कुर्वन्भगवत: प्रीत्ये 
महाभागवतोत्तम: ॥। जो पुरुष कत्य और अक्त्य के विचार को 
तथा परलोक के चिन्तन को और परलोक की प्रप्ति के साधनों 
को तथा विष्णुभगवान्‌ के स्वरूप ज्ञान को और कम ज्ञान आदिक 
को उपाय भाव में परित्याग करके भगवान की प्रीति क लिए जो 
करता है वह महाभागवतों में उत्तम अर्थात दृप्तप्रपन्न है॥। और 
भी लिखा है कि- त्वमेवोपासभूतो मे ह्यन्यत्किचिन्न विद्यते। 
इत्थं स्वभारमारोप्य सिद्धोपाये श्रिय: पतौ ॥ निवृत्त्य निर्भेरतया 
स्वप्नयत्नेषु सर्गतः | यावद्देहमवस्थान दृप्ता प्रपत्तिरोयेते | हे भग- 
वन! कंवल एक आप हौ मेरा उपाय और उपये दोनों है और अन्य 
कोई नहां है इस प्रकार से अपने भार को सिद्धोपाय श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ «में समपण करक अपने समस्त उपायों से रहित होकर 
झरीरपातपयेनत निर्भर रहना इसको हुप्तप्रति कहते हैं । 
पूर्वोक्त प्रकार से स्वस्वरूप के जो नित्य १ मुक्त २ बद्ध ३ केवल ४ 


मुमुक्षु ५ थे पाँच प्रकार क भेद हैं इन सबों का लक्षण स्वरूप 
निरूपण हो गया ॥ १३ ॥ 
हि ड्ढ ४ 


डूृ डे 
मूल-- ईश्वरचिषये परत्वं नाम परमपदेउवाक्याना- 


धर ह.] च्द पु 

दर इति वरतेमानः आदिज्योतीरूपः परवाध्तुदेवः ॥ १४ '. 
टीका--( ईश्वरविषये ) परस्वरूप जो पर १ ब्यूह २ 

विभव ३ अन्तर्यामी ४ अर्चावतार ५ये पाँच प्रकार के कहे हें 


डेप अथंपञ्चकम्‌ 

जिस ईश्वर के विषय में, ईश्वर का लक्षण यह लिखा है कि-- 
क्लेशकम विपाकाशये रपरामृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: ।! योग० आ« 
पा० १ सू० २४॥ क्लेश तथा कर्म के विपाकों के आशयों से 
अपरामृष्ट पुरुष विशेष को ईश्वर कहते हैं ॥ २४।| उस ईश्वर 
के विषय में ( परत्वम_* ) पर ईश्वर ( नाम३ ) किसको कहते हैं 
कि ( परमपदे” ) जो प्रमपद वंकुण्ठ में ( अवाक्यानादरः£ ) 
अवाक्य तथा अनादर हैं अर्थात्‌ जिसके वभव को वर्णन करने के 
लिए वेद के वाक्य भी असमर्थ हैं और जिनसे अधिक आदर करने 
योग्य भो और कोई नहीं है । (इति*) इस प्रकार (वर्तमान:") सदा 
वर्तमानाँहै और ( आदिज्योतिरूप:" ) आदि ज्योतिसर्वरूप है और 
(परवासुदेव:,) परवासुदेव है उसको पर कहते हैं। यह पराशरीय 
धमंशास्त्र के उत्तरखण्ड में लिखा है कि-एवं बैकूण्ठनाथोषसो 
राजते परमे पदे । सेव्यमान: सदा नित्येमु क्त भोगपरायण:।॥ परा० 
अ० ६ इलो ० ४ ६ ।।इस प्रकार सवंदा भोग परायण नित्य और 
मुक्त जीवों से सेव्यमान गैकुण्ठनाथ परमपद गैकुण्ठलोक में विरा- 
जमान हैं ।। ४६ ।। ओर तंत्तरीयोपनिषद में लिखा है कि--यतो 
वाजओ निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह ॥ तैत्ति . वलली० २ अनु० ४ ।। 
मन के साथ वाणी नहीं प्राप्त करके जहाँ से निवृत्त हो जाती 
है ॥ ४ ।॥ उसको परब्रह्म कहते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग यह 
कहते हैं कि ईश्वर परब्रह्म केवल निराकार है। उसका उत्तर 
स्पष्ट वेद भगवान्‌ ने दिया है कि साकार ब्रह्म है। चन्द्रमा मनसो 


जातश्चक्षो: सूर्यों अजायत। श्रोत्राद्वाथुरच प्राणशच मुखादरित 
रजायत ॥ यजु० अ० ३१ मं० २२॥ 


१४ डह 

ताभ्या आसीदन्तरिक्षं शोष्णों दो: समवतेत । पदभ्यां भूमिदिंश: 
श्रोत्रात्तया लोकानकल्पयन्‌ ॥ १३॥॥ परमात्मा के मन से चन्द्रमा 
उत्पन्न हुआ, और नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण 
उत्पन्न हुए और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई ॥१२॥ ओर नाभि से 
अन्तरिक्ष हुआ शिर से दिवलोक हुआ और पेरों से भूमि तथा 
कान से दिशा हुई और इसी प्रकार से लोकों को भी परमेश्वर ने 
बनाया ॥१३॥ इससे साबित हो गया कि परब्रह्म का मन, नेत्र, 
कान, मुख नाभि, शिर, पर आदिक दिव्य इन्द्रियाँ हैं और भी 
लिखा है कि-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूत: ॥। तेत्ति० 
ब्रह्मानन्द व० २ अनु० १॥ उस अदृश्य ब्रह्म तथा इस दृश्य ब्रह्म 
से आकाश उत्पन्न हुआ ॥|१॥ और भो लिखा है कि--उभयं वा 
एतत्प्रजापतिनिरुक्तश्चानिरुक्ततरच परिमितश्चापरि मितरंच तचच- 
जुषा करोति यदेवास्यथ निरुक्त परिमितं रूपं॑ तदस्य तेन 
संस्करोत्यथ यत्तष्णीं यदेवास्यानिरुक्तमपरिभितं रूपं तदस्यथ तेन 
संस्करोति ॥ शत्त० का १४ अ०» १ ब्रा० २ श्रु० १८॥ परत्रह्म 
दो प्रकार का है निरुक्त और अनिरुक्त, परिमित और अपरिमित इस 
कारण जो यज्ञ उपासनादि कम यजुर्वेद से करता है उसके द्वारा 
परब्रह्म के निर्क्‍त और परिमित-रूप का संस्कार करता है और 
जो तुृष्णी भाव से अध्यात्म का मननादि करता है उसके द्वारा 
परब्रह्द के अनिरुक्त और अपरिमित रूप का संस्कार करता 
है ॥॥१८।। इससे साबित हो गया साकार परब्रह्म, निराकार 
केवल मनाने पर दोष भी है, यह लिखा है कि--केवलनि राकारस्य 
ग्रगनस्येब परब्रह्मणो5पि जडत्वमापत्चेत ॥ त्रिपाद्चि० अ० २॥ 


ब्रू्० अर्थेपछचकम्‌ 

केवल निराकार परब्रह्द को मानने पर आकाश के समान जड़ 
मानना पड़ेगा ॥ २ | इससे साकार ब्रह्म है। और भी यजुर्वेद का 
शतपथ ब्राह्मण ने परक्रह्म का शरीर बताया है कि-यस्य पृथिवरों 
दरीसरमस ॥ यस्यापः शरी रम्‌ । यस्याग्नि: झरीरम। यस्याकाश: 
दरीरम्‌। यस्य वायु: शरौरस्‌ ॥ श० का० १४ ।॥ जिस परक्रहा 
का पृथ्वी दरीर है। जिसका जल शरीर है । जिसका अग्नि शरीर 
है। जिसका आकाश शरीर है। और जिस परब्रह्म का वाद 
शरोर है। इन प्रमाणों से साकार परब्रह्म का स्वरूप सिद्ध होता 
है वही परवासुदेव हैं ॥१४॥ 


र् छ 
मूल--व्यूदो नाम सृष्टिस्थितिसंहारकर्तारः संकर्षण- 
प्रधु म्नानिरुद्धा: ॥१४॥ 

टोका- ( व्यूहः' ) ब्यूह ईश्वर ( नाम* ) किसको कहते हैं 

कि (सुष्टि-स्थिति-संहार-कर्तार:* ) जो समस्त संसार की उत्पत्ति 
पालन संहार के करने वाले हों जो कि ( संकर्बणप्रदयुम्तानिरुद्धा:*) 
संकर्षण प्रयम्न अनिरुद्ध नाम से विश्यात हों । अर्थात्‌ प्रथुम्न रूप 
से पालन करते हैं और संकर्षण रूप से संसार का संहार करते 
है-व्यूहावतार को स्पष्ट वेद भी व॑र्णन करता है कि- ब्रह्मा 
ज्येष्ठा संभता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्डदिवमाततान | भूतानां ब्रह्मा 
प्रथमोउत जज्ञ तेनाहेति ब्रह्मणा स्पधितु क: ॥| अथवे० १६। २३ । 
३०॥ ब्रह्म श्रमन्नारायणदेव ने बड़े बल धारण किये हैं। ब्रह्म 
श्रीमन्नारायणदेव ने ही सृष्टि के आरम्भ में प्रद्ुम्न रूप से बड़े 
दयुलोक का विस्तार किया है|सब प्राणियों में पहले वह ब्रह्म प्रयुम्न 


११ ५१ 
रूप से प्रकट हुआ है उस ब्रह्म श्रीमन्नारायण से स्पर्धा करने को 


कोन समर्थ है ॥ ३०॥ नारायणोपनिषद्‌ में लिखा है कि--अथ 
नित्यो नारायण: ब्रह्मा नारायणः ॥ नारा० मं० २॥ नित्य नारा- 
यण हैं और ब्रह्मानारायण हैं ॥२॥ इससे यह सिद्ध होता है कि 
ब्रह्मा नारायण है। और भी लिखा है कि ब्रह्मा देवानां प्रथम: 
संबभूव विव्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता ॥ मुण्ड० १ ख० १ 
मं० १॥ बहा श्रीमन्न रायणजी सब देवों के पहले हुए, वही 
प्रयुम्त रूप से विश्व के बनाने वाले हैं और अनिरुद्ध रूप से 
संसार के पालन करने वाले हैं ॥ १।। और पराशरोय धमंशास्त्र 
के उतर खण्ड में लिखा है कि--जगत्रृष्टिस्थितिलयान्कुर्वाणो 
गुणभेदत: । ऐश्वर्यवीर्यंवान्सवें प्रद्युम्न: प्रत्यपद्यत॥ पराश० अ० 
इलो ० ६६ ॥ तेज:शक्ती समाविश्य ह्मनिरुद्धोध्प्यपालयत्र ५ ज्ञान- 
चान्बलबॉल्लोकानग्रसत्संकषंणोउव्ययः ॥ ७० ॥ वोनों ग्रुणों के भेद 
से संसार की उत्पत्ति पालन संहार को करते हैं--ऐश्वयं और 
चीयंवाला प्रद्युम्न रूप समस्त संसार को उत्पन्न करता है ॥ ६६॥। 
और तेज: शक्तिवाला अनिरुद्ध रूप निश्चय करके पालन करता 
है और ज्ञानवाला तथा बलवाला विकार रहित्त संकषंण रूप संपूर्ण 
संसार का संहार करता है॥! ७० ॥ भगवदगीता में भी लिखा है 
कि--सर्माणामा दिस्न्तश्य मध्यं चेवाहमजु न ॥ गी० अ० १० इलो ० 
३२॥ हे भजु न सर्ग के आदि में प्रयुम्न रूप से उत्पत्ति करने वाला 
मध्य में अनिरुद्ध रूप से पालन करनेवाला और अन्त में संक- 
षंण रूप से संहार करनेवाला मैं ही हैँ ॥ ३२ ॥ इससे यह सिद्ध 
हो गया कि जो संकर्षण १ प्रदुम्त र और अनिरुद्ध ३ नाम 


भर अथंपञ्चकम 
से विख्यात है, उसको ब्यूहुईश्वर कहते हैं ॥ १५ ॥ 


र्‌ र्‌ ड्बे 


मल विभवों नाम रामऋृष्णागवतारा; | १६ ॥ 


टीका-( विभव* ) विभव ईइवर ( नाम* ) किसको कहते 
हैं कि जो ( रामकृष्णाद्यवतारा:* ) श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि के 
अवतार हैं। यहाँ पर बहुत से लोग यह कहते हैं-अदतार के 
विषय में कोई प्रमाण नहीं है । परन्तु उनका कथन ठोक नहीं है 
क्योंकि अवतार के विषय में स्पष्ट ये प्रमाण हैं कि-- प्रजापतिइच- 
रति गर्भे अन्तरजायमानो बहुधा विजायते | तस्य योति परिपर३- 
यन्ति धोरास्तस्मिन्ह तस्थुभ वनालि विश्वा ॥ यजु० अ० ३१ मं० 
१६ ॥ प्रजापति ईइवर गर्भ में भीतर आता है। अजन्मा होकर 
भो वह बहुत प्रकार से जन्म लेता है। उसके उत्पत्ति स्थान को 
घोर भक्तजन देखते हैं। उसी प्रकार में ये समस्त ब्रह्माण्ड ठहरे 
हैं।। १७। और भी लिखा है कि-- पूर्वो यो देवेभ्यो जात: ॥ 
यजु० अ० ३१ मं० २० ॥ जिस ईदवर ने सब देवों से पहले जन्म 
लिया ॥ २० ।। और भो लिखा है कि - हंसः शुचिषद्धसु रन्तरिक्ष- 
सद्घोता वेदिषदतिथिदुं रोणगसत। नृषद्वरसदत सद्बयोमसदब्जा 
गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं॑ बृहत ॥ यज्जञु० अ० १० मं० २४॥। 
इस मन्त्र में स्पष्ट ॥| अव्जा ॥ इस पद से जल से उत्पन्न मत्स्य 
ओर कच्छुप अवतार का तथा ॥ गोजा ।। इस पद से इन्द्रियों से 
उत्पन्न वाराह और वामन तथा परशुराम और श्रीराम आदिक 


या का और “अद्विजा” इस पद से पाषाण से उत्पत्र श्रीबद- 
दानारायण तथा शालग्राम और वेद्भुटेश, वरदराज, श्रीरंगनाथ 


१९ भदे 


अदिक अर्चावतार का वर्णन है ॥| २४ ॥ और भी लिखा है 
कि- एषो ह देव: प्रदिशोनु सर्वा: पूर्वों ह जात: स उ गर्भ अन्तः। 
स॒ एव जात: स जनिष्यमाण: प्रत्यड जनास्तिष्ठति सवंतोमुखः ।। 
यजु० अ० ३२ मं० ४॥ यह ईश्वर देव सब दिशा और विदि- 
शाओं में व्याप्त होकर प्रथम कल्प में गर्भरथ होकर जन्म लेता 
है। उस ईहवर ने जन्म लिया है। वह फिर भी जन्म लेगा सर्वे 
तोमख होने के कारण वह ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के साथ अद्दृदय रूप 
से रहता है।। ४ ॥ और भी लिखा है कि-वराहेण पृथिवी संवि- 
दाना सुकराय विजही ते शुगाय ।। अथवे० कां० १२ अनु० 4 मं० 
४८॥ सूकररूपधारों बराह ने यह पृथ्वी उद्धृत को है ॥ ४८॥। 
बराह उज्जघान सो5स्या: पति: ॥ शत० १४। १॥ २। ११॥। श्री- 
वराहजी ते इस पृथ्वी का उद्धार किया है, इससे इस पृथ्वी के पति 
हैं ॥ ११।॥ उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ॥ त॑ त्ति० अ० 
प्र० १ अनु० १ मं० ३० ॥ है भूमि तुमको अनन्तभुजा वाले कृष्ण 
वराह ने 3 द्धार किया है।। ३० । और भी लिखा है कि-इद 
विष्णुविचक्रमे जिधा निद्ध पदस । समूढमस्य पांसुरे स्वाहा। 
यजु० अ० ५ मं० १५॥ विष्णु ने इस दृश्यमान ब्रह्माण्ड को नापा 
और तौन प्रकार के पेर रखा, उस पद में समस्त संसार अन्त- 
भूत हो गया ॥ १५॥ यह मन्त्र ऋग्यजु: साम इन तीनों वेदों में 
हैं ॥। मध्ये वामनमासौन विश्वेदेवा उपासते ॥ कठो० अ० २ 
वलली ५ मं० ३ !। बीच में बठे हुए वामन की विश्वेदेव उपासना 
करते हैं॥ ३ ॥ और भी लिखा है कि रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपो बभूब 
तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायाभि: पुरुूूप ईयते युक्ता 


भ्४ अर्थपञ्चक म्‌ 


हास्प ह रय: शतादश ॥ ऋष० मं० ६ अ»० ४ सू० ४७ मंध १८५ ॥ 
परमेश्वर अपनी माया से अनेक रूपवाला होता है सो इस अपने 
रूप को सब भक्तों के विख्यात करते के लिए जसे-जंसे रूप को 
इच्छा हुई तैसे-तंसे हुआ निश्चय इस प्रमेश्वर के रूप सेकड़ों हैं 
दश मुख्य हैं ॥ १५ ॥ इन पूर्वेक्ति प्रमाणों से विभवावतार सिद्ध 
. होंने पर जिनके चित्त में वेद का गौरव नही है वे लोग यह कहते 
हैं कि यदि आप युक्ति से हमारो चद्धाओं को दुर कर दीजिये तो 
हम ईरश्वरावतार को मान लेंगे पहली शद्भूा कि (१) ईश्वर को 
“अवत्तार घारण करने की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का 
उत्तर श्रोकृष्ण भगवान्‌ ने दिया है कि-परित्राणाय साधूनां 
बिनाशाय च दुष्कृतास । धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे 
॥ गी० अु० ४ इलो० ८ ॥ साधुओं की रक्षा के निमिच तथा दुष्टों 
के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिये हम समय 
समय पर अबतार लेते हैं ॥। ८ ॥ पहले प्रइन का उत्तर पाने पर 
दूसरा प्रइन होता है कि (२) यदि ईश्वर अवतार धारण करेगा तो 
कर्म बन्‍्धन के बिना किस प्रकार शरीर ग्रहण कर लेगा? इस 
प्रइन का यह उत्तर है कि--जैसे राजा बेल में बिना अपराध र्के 
जाता है उसके वहाँ जाने में कानून तोड़ने का अपराध हेतु नहीं 
है किन्तु कैदियों के ऊपर जो दया है वही हेतु है। इसी प्रकार 
परमेश्वर दया को हेतु बनाकर अवतार लेता है। उसके शरीर 
धारण का हेतु कम बन्धन नहीं है इस प्रकार दूसरे प्रदन का-उत्तर 
पाने पर तो तीसरा प्रश्न होता है कि (३) जब ईश्वर अजन्मा है 
तो फिर उसका जन्म कंसा ? इस प्रइन का यह उत्तर है कि जेसे 


१६ भर 
अजन्मा जीव का जन्म होता है वेसे ही अजन्मा ईश्वर का भो 
जन्म होता है। इसमें प्रमाण देखिये- अजोर्शप सन्नव्ययात्मा 
भ्रूतानामीशवरो5पि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवास्यात्ममा- 
यया ॥ गो० अ० ४ इलो० ६॥ मैं अजन्मा अविनाशो और सब 
जीवों का मालिक हूँ तोभी अपना स्वभाव जो सोशील्य वात्सल्य 
शरणागत-रक्षकत्व है, इससे बारम्बार अवतार लेता हूँ॥ ६ ॥। 
इस प्रकार अजन्मा का जन्म साबित होने पर चोथा प्रइन होता 
है कि- (४) निराकार ईश्वर साकार किस प्रकार होगा ? इस 
प्रझन का यह उत्तर है कि जैसे दो अरणियों में व्याप्त निराकार 
अग्ति रगड़ने से साकार बनकर हविष्य को जलाती है और जंसे 
दियासलाई में व्याप्त निराकार अग्नि घसने से साकार बनकर 
उससे दिया जलता है और जेसे निराकार बिजली ग्रिर जाने से 
वृक्ष में आग लगकर साकार अग्नि दिखाई पड़तो है वेसे हो 
निराकार ईइवर साकार हो जाता है। इस प्रकार चौथे प्रइन का 
उत्तर होने पर पाँचवाँ प्रशन होता है कि--(५) एक रस ईइवर 
का अवतार कंसा ? इस प्रइन का यह उत्तर है कि- जसे दूध में 
एक रस रहनेवाला धृत साकार होकर हलुआ पूड़ी बना देता है 
और ईख में एक रस रहनेवाला रस साकार होकर शक्कर मिश्री 
तैयार हो जाती है। और जैसे सांभर झील में एक रस रहनेवाला 
क्षार नंमक बन जाता है वंसे ही एकरस ईश्वर भी अवतार धारण 
कर लेते हैं। इस प्रकार पाँचवें प्रन्‍नन का उत्तर होने पर तो 
छुठवाँ प्रदन होता है कि- (६) जब ईश्वर शरीर घारण करके 
वुन्दावंन में ऑ गये तो वृन्दावन को छोड़कर बाकी जगह तो 


५६ अथंपञ्चकम्‌ 

बिना ईश्वर का हो गया । इस प्ररन का यह उत्तर है कि - जैसे 

एक निराकार अग्नि जो समस्त ब्रह्माण्ड में व्यापक है वही सायं- 
काल बक्सर में साकार बनकर सेकड़ों दीपों से प्रकाश करने 
लगी। और वही अग्नि अयोध्या में हजारों रूप धारण करके 
प्रकाश कर बेठो। प्रयाग में इसमे लाखों स्व॒रूपों से प्रकाश किया 
और काञ्ची तथा भूतपुरी में करोड़ों रूपों से अग्नि ने रात्रि को 
दिन बना दिया । अग्नि के बक्सर आदिक स्थानों में करोड़ों रूप 
धारण करने पर भी जसे संसार में व्यापक अग्नि का अभाव नहीं 
होता है वेसे ही ईश्वर अवतार घारण करके जब वृन्दावन में आ 
गये तब भी व्यापक ईश्वर का संसार में अभाव नहीं होता है। 
इस प्रकार छठवें प्रश्न का उत्तर होने पर अन्तिम सातवाँ प्रश्न 
होता है कि- (१) एक ही समय में ईद्वर के आठ आठ अवतार 
( इतना अन्धेर )? इस सातवें प्रश्न का उत्तर यह है कि जेसे एक 
व्यापक अग्नि ने छोट बड़ सब प्रकार के करोड़ों रूप घारण किये 
और एक रूप ने दूसरे रूप का अवरोध नहीं किया वंसे ही ईदवर 
भी एक समय में मत्स्य आदिक अनेक रूप घारण करते हैं और 
एक रूप दूसरे रूप का अवराध नहीं करता है । बस इन पूर्वोक्त 
युक्तिय। से भी राम-क्ृष्ण इत्यादि अवतार होना साबित होता है, 


इन्हीं को ईश्वर का विभव अवतार कहते हैं ॥ १६ ॥। 
ह है | ग 4 | र् द््‌ 
मूल-- अन्तर्या मित्वसुभयविधं दासस्याल्तर्वत॑मान इति 
७. ८ ९ ह०७ डइृश. हढ् ह्३्‌ हुछू. ह४४ा 


मम प्राण इति चोक्तप्रकारेण आत्मनो5न्तः कमले प्रविष्ट 


६ हू हुढ ह६५६ ६४६७ रुश २०५ की | 


इति कमलवासिनी स्वयमप्यागत्यं प्रविश्येति अन्तः प्रविश्य 


४ ५७ 
र्छ श्ध २७ शरद २५९ ३० बह 


बा 0 क्त5 [ है. | 
स्वस्मिन्नादरवद्ध कः सुन्दर इति विचारवतां विचार सर्व 
इ्ढ२ छ्ुर््‌ ह््छ प्‌ हुद्द २७ ५ द्ष इ््ष 
सह स्थित्वा जानासीति चोकक्‍्तप्रकारेण लक्ष्म्या सहितो 
9० दर छ्छ 


विलक्षणविग्रहयुक्तो ह्दयकमले सकटभ्रवृत्ति--निषृत्ी 


श्३्‌ ड्छ श्र 
सदावलोकयन्‌ वर्तमान: ॥ १७ ॥ 

टीका-(अन्तर्यामित्वम_ ) ईव्वर के अन्तर्यामों स्वरूप 
(उभयविधम २) दो प्रकार का है (दासस्य ३) जो दासों के 
(अन्त:४) हृदय के भीतर (वर्तमान:५) वतमान रहते हैं (इति६) 
ऐसा ओर (मम७) मेरे (प्राण:८) प्राण हैं (इति&) ऐसा (च१०) 
ओर उतक्तप्रकारेण १ १) श्रो पूर्वाचार्यों से कथित मधुर श्रीसूक्तियों 
के प्रकार से (आत्मन:१२) जीवात्मा के (अन्त:१३) अन्त:करण 
(कमले१४) कमल में (प्रविष्ट:१५) प्रवेश कर गये हों (इति१६) 
ऐसा और (कमलवासनी १७) लक्ष्मीदेवीजी (स्वयम १८) अपने 
आप (अपि१६) भी (आगत्य२०) आकर (प्रविद्य२ १) प्रवेश 
करके (इति२२) स्थिति किया है और (अन्त:२३) हम सबों के 
भीतर (प्रविश्य२४) प्रवेश करके (स्वस्मिनु२५) अपने में (आद- 
रवद्धक:२६) आदर के बढ़ाने वाले (सुन्दर२७) है सुन्दर भगबन्‌ ! 
(इति२८) ऐसा (विचारवताम_ २६) विचार वालों के (विचार- 
म_३०) विचार (सर्वेम ३१) सम्पूर्ण (सह३२) साथ (स्थित्वा३३) 
रहकर (जानासि३४) आप जानते हैं (इति३५) ऐसा (च६६) ओर 
(उक्तप्रकारेण ३७) (र्वाचायों से कथित श्रीयृक्‍तयों क॑ प्रकार से 
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(लक्ष्म्या३5) श्रीलक्ष्मीदेवों करके ( सहित:३६) सहित (विलक्ष- 
णविग्रहयुक्त:४०) विलक्षण दिव्यमद्भलविग्रह से युक्त (हृदयक- 
मले४१) हृदय कमल में (सकलप्रवृत्तिनिवृत्ती ४२) समस्तप्रवृत्ति- 
निवृत्तिरूप कर्मों को (सदा४३) सवेदा (अवलोकथन्‌ ४४) देखते 
हुए (वर्तमान:४५) वरतंमान रहते हैं। इस अन्तर्थामीा ईश्वर का 
वर्णन पराशरीय ध्मंशास्त्र के उत्तरखण्ड में भी है कि--तदन्तर्या- 
म्यवस्थाभिविष्णो: सरवंगतस्य वे । यो यो ह॒ृत्पुण्डरीकस्थे वेश्मनीडे 
स्विग्रह:!। परा० अ० ६ इलो ० ६५॥। सर्वेव्यापक वह विष्ण 
भगवान अन्तर्यामी होकर प्राप्त होते हैं वह अन्तर्यामी हृदय 
कमल में स्थिर जो दिव्य मद्भल विग्रह है वही है ॥ ६४ ॥॥ और 
वहृदारण्यकोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के सातवें ब्राह्मण में वृहद्‌ 
रूप से वर्णन है कि--एष त आत्मान्तर्याम्यमृत: ॥ बृहृदा० अ० ३ 
: ब्रह्म ७ मं० ४ ॥ यह तेरी आत्मा अन्तर्यामी अमृत है॥४॥ 
अब यहाँ पर कुछ लोग यह कहते हैं कि मूल के तीसरे पद में (दा- 
ससस्‍य) यह पद आया है और दास छूद्दों की पदवी है, ब्राह्मण आदि 
को नहीं है। इसका यह उत्तर है कि समस्त जीव ब्रह्म का दास 
है, देखिये धर्मझास्त्र में लिखा है कि- योजयेत्रामदासान्तं 
भगवनज्ञामपुर्वकम_॥ परा० अ० २ इलो* ४६॥ भगवान 
के नामों को पूर्व में कहकर अस्त में दास को लगाना 
चाहिये ॥ ४६ ॥॥ इसीसे महावीर॒जो कहते हैं कि-दासो5हं 
कोशलेन्द्रस्य रामस्याविलष्टकर्मण: ॥ वाल्मी० रा० सु० सर्ग ० ४३ 
इलो० ६॥ मैं शुद्ध कम करनेवाले कोशलेन् श्रीरामचन्द्र जो का 
दास हूँ॥ ६ ॥ ओर भी लिखा है कि-अहं तु नारायणदा खदा- 


वृष ५९६ 
सदासस्य दासस्य च दासदास: ॥ पां० गी० इलो० २० ॥॥ 


मैं श्रीमग्रारायण भगवान के दासों के दास के दास के दास 
का अन्तिम दाय हूं ॥२० ॥ और श्रुति भी कहती है 
कि-नब्रह्मदासाः ब्रह्मदासा ब्रह्म मे कितवा: ॥ ये जीव ब्रह्म के 
दास हैं | और भी लिखा है कि--दासकितवादित्वमधीयत एके ॥ 
वेदा० अ० २ पा० ३ सू० ४३॥ इस सूत्र से भो साबित होता है 
कि ब्रह्म का जीव दास है। और पद्मपुराण में लिखा है कि-थः 
पर: पुरुषो विष्णुनारायण उदाहुत: । दासभूतमिद तस्य ब्रह्माय॑ 
सकल॑ जगत_॥ जो परम पुरुष विष्ण नारायण कहे हैं उनके 
ब्रह्म आदिक समस्त संसार दास हैं। इससे सिद्ध हो गया कि 
जीव ब्रह्म का दास है। जो हृदयकमल में श्रीलक्ष्मीसहित विचित्र 
दिव्य मज्भल विग्रहयुक्त रहता है और प्रवृत्ति निवृत्तिरूप कर्मो को 
सदा देखता रहता है उसीको अन्तर्यामी ईदइवर कहते हैं।। १७॥॥ 

्र्‌ छू ७ 


मूल-अर्चावतारों नाम दासानां यदर्मिमतं तद्गर प- 


हल र9 शुशु श्श्‌ श्र श्छे द्छ 

वान्‌ तदभिमत यन्नामतन्नामवानित्यक्तप्रकारेण स्वार्थ 

श्द्ध ह श्छ हुछ शृफ २० 
रूपनामरहितः आश्रिताभिमतरूपस्तत्कृतनामसबंशो5प्यंज्ञ 
श्श र२र श३ २४ एर४ त्न्ध्ध २७ श्द २९ 
इव सवेश।क्तरप्यशक्त इवाप्तसमस्तकामोडपि सापेक्ष इंच 
७ शेह श्र रे ही 
रक्षकोडपि रच्य इव स्वस्वामिभावं विपरीतं क्ृत्वा नेत्रविष- - 

रे८ष २९ ७ 


यतया सबंसुलभः आलयेष गृहेष च वतमान;ः । १८ | 
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टोका--( अर्चावतार:* ) अर्चावतार ईश्वर ( नाम* ) किसको 
कहते हैं कि ( दासानामुन ) भगवान्‌ के दास जनों के ( यत्‌* ) 
जसे स्वरूप का ( अभिमतम््‌* ) ध्यान करने का अभिमत होता है 
( तदृ* ) बसे ( रूपवानु" ) स्वरूपवाले भगवान्‌ अर्चाजतार में हो 
जाते हैं। यह निरुक्त में लिखा है कि-यद्यदरूप कामयते 
तत्तद वता भवति। रूप रूपं मघवा बोभवीति। इत्यपि निगमों 
भवत्ति॥ निह० अ० १० खंड १७॥ भक्तजन जिस-जिस रूप को 
चाहते हैं श्रीमत्रारायण देवता वही वही रुप में हो जाते हैं। 
धघनवान्‌ परमात्मा हरएक रूप फिर फिर होता है यह भो निगम 
होता है ॥१७॥| और भक्तजनों के ( यद्‌" | न्लिस ( नाम ) नाम 
में अभिमत होता है ( तदु*? ) बसे ही ( नामवान** ) नामवाले 
भगवान्‌ अर्चावतार में हो जाते हैं (इति**) इस ( वक्त प्रकारेण २) 
उक्त प्रकार करके (स्वार्थरूपनाम रहित: * ) रूप और नाम से 
अपना प्रयोजन ईश्वर को कुछ नहीं है तोौभी ( आश्विताभिमत- 
रूप: ४ ) अपने भक्तों के अभिमत रूप अर्चावतार में धारण करने- 
बाले और ( तत्कृत*६ ) भक्तजनों के रखा हुआ ( नाम*" ) नाम 
ग्रहण करनेवाले अर्चावतार में ईश्वर (सर्वेज्ञ:*" ) सर्वज्ञ हैं 
( अपि!* ) तोभी (यज्ञ: ) यज्ञ के (इव* ) समान और 
( स्वंशक्ति:₹ ) सर्वशक्तिमान्‌ हें (अपि**) तौभी अशक्तः**) 
अशकत के ( इवरंश ) सामान और ( आत्समस्तकाम:**) अवाध्- 
समस्त काम हैं ( अपि*5 ) तोभी ( सापेक्ष:*5 ) अपेक्षा क रनेवौले 
के ( इब* ) समान और ( रक्षक: ) रक्षक हें (अपि३ २) तौभी 
(रक्ष्य; *) रक्षा करने के योग्य के ( इब१३) समान मालूम होते हैं 


पद ६१ 
( स्वस्वामिभ व ) अपने स्वामी भाव को ( विपरीतम्‌**४ ) 
विपरीत ( क्ृत्वा*5 ) करके अर्थात्‌ यद्यपि आप सबके स्वामी हैं 
परन्तु अर्चावतार में तो अपने भक्तों के अधीन अपने स्वरूप को 
कर दिये हैं इसीसे आप ( नेत्रविषयतया** ) सबके नेत्रों के विषय 
होने से ( सवेसुलभ:*5) सब जीवों के सुलभ हो गये हैं और किसी 
किसी भक्त के प्रेम से आप ( आलगेषु* ) विचित्र मन्दिरों में 
और भक्त के प्रेभ से आप ( गृहेषु** ) छोटे छोटे घरों में (च** ) 
भी ( वर्तमान:*९ ) वर्तमान हैं। जिसको मूर्ति कहते हैं वही 
अर्चावतार ईश्वर हैं। अब यहाँ पर बहुत से हुज्जतबाज लोग यह 
कहते हैं कि मूर्तिपुजा जनियों से चली है। परन्तु यह बात नहीं 
मानती चाहिए क्योंकि इतिहास देखने से मालूम होता है मूर्तिपृजा 
अनादिकाल से चली आती है। देखिये सत्ययुग में चक्रवर्ती 
महाराज अम्बरीष के विषय में लिखा है कि-करो हरेममन्दिर- 
माजनादिषु श्रत चकाराच्युतसत्कथोदये || श्रीमद्भा०स्कं० ६ 
अ० ४ इलो० १८।। मुकु दलिगालयदश ने दशो ॥१६९॥ चक्रवर्ती 
अम्बरीष महाराज अपने दोनों हाथों का भगवान्‌ के मग्दिर झाड़ने 
में और अपने कानों को हरि की कथा सुनने में ॥१८॥ और अपने 
दोनों नेत्रों को भगवान्‌ की मूत्र और मन्दिर देखने में लगा. 
दिये ॥ १६॥ इससे सिद्ध हो गया कि सत्ययुग में मूतिपूजा होती . 
थी। और त्रेतायुग में सगर, दिलीप दशरथ, प्रभु रामचन्द्र आदि 
ते अश्वमेधादिक यज्ञ किये हैं और उन यज्ञों में महावीर की मूर्ति 
का पुजतत आवश्यक है जिसको यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा औय 
शतपथ ब्राह्मण कात्यायन सूत्र ने कहा है इससे मानता पड़ेगा कि 
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त्रेतायुग में मूर्तिपूजन होता था। और द्वापरयुग में विदुरजी के 
विषय में लिखा है कि-- 
अन्यानि चेह द्विजदेवदेवे: कृतानि नावायतनानि विष्णो: । 
प्रत्यंगमुरुपाड्ितमस्दिराणि यहशोेनात्कृष्णमनुस्मरन्ति ॥ 
श्रीम-द्वा० स्क॑० ३ अ० १ इलो० २३॥ 
ओर तहाँ अन्ब ऋषि तथा देवताओं के बनाये हुए जिनके 
शिखरों पर के सोने के कलझों पर चक्रों की मूत्तियाँ शोभा दे रही 
हैं, ऐसे अनेकों विष्णु भगवात्‌ के मन्दिर विदुरजी ने देखे। जिन 
मन्दिरों के शिखरों पर विराजमान चक्रों के दर्शन से दूर रहनेवाले 
पुरुषों को भी बारम्बार श्रीकृष्ण भगवात का स्मरण होता 
है ॥२३॥ इससे सिद्ध हो गया कि द्वापरयुग में मूतिप॒ुजा होती थी 
ओर कलियुग में स्पष्ट शालग्रामक्ष त्र, जगन्नाथ श्रीरंगनाथ आदिक 
की पूजा देखो जाती है। इससे यह साबित हो गया कि मूर्तिपूजा 
जंलियों से नहों चलो है, बल्कि सृष्टि के आदि से है। जब 
अतादिकाल से मूर्तिपुजन सिद्ध हो जाता है तब वे लोग यह कहते 
हैं कि वेद में मुतिपुजन का खण्डन है क्योंकि-- 
अन्ध तमः प्रविश न्‍त येडसस्म्ृतिसुपासते । 
ततो भूय इब ते तमो य उ सम्भत्यां रता: ॥। 
यज्जु० अ० ४० स० ६ | 
जो अनादि प्रकृति को उपासना करते हैं वे दुःखसागर में .डूबते 
हैं और जो लोग पत्थर आदि की पूजा करते हैं वे चिरकाल घोर 
नरक में छिरि करके महाकलेश भोगते हैं ।।६॥ इसका उत्तर यह है 
कि जो इस मन्त्र में असम्भूति पद का पत्थर आदिक अथे कर्ता 


१८ ६३ 
है यह वेद से विरुद्ध है क्योंकि - सम्भूति च विनाश च यस्तढ् दो- 
भय॑ सह | विनाशेन मृत्यु ती र्त्वा सम्भूत्यामृतमबनुत्ते ॥ यजु०्भू०४० 
मं० ११॥ सम्पूर्ण ससार की उत्पत्ति का हेतु जो एक ब्रह्म है 
उसको सम्भूति कहते हैं और नश्वर शरीर को विनाश कहा है, नो 
योगो इन दोनों को इकट्ु शरीर में जानतं है वह शरीर से मृत्यु 
के पार उतरकर आत्मविज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है ॥। ११ ॥॥ 
इस मन्त्र में हा स्पष्ट जब सम्भूति का अर्थ आत्मा किया है और 
असम्भूति का अर्थ शरीर किया है तो जो लोग अपने मनमानी 
असम्भूति का अर्थ अनादि प्रकृति और सम्भूति अथ पत्थर आदिक 
करते हैं वह कोई भी विचारशील मनुष्य किसी प्रकार मान नहीं 
सकता है। अब यजुवेद के चालोसवे अध्याय के नवम मन्त्र का 
यथार्थ अर्थ यह है कि जो मनुष्य अपने छरोर को उपासना करते 
हैं कि शरीर से भिन्न दूसरी कोई आत्मा नहीं है इससे ऋण भो 
लेना पड़े किन्तु शरीर सुख में बाधा न पहुच ऐसे ज्ञान का अहण 
क्रता है वह पुरुष नरक को जाता है। और जा मनुष्य हम हा 
ब्रह्म हैं ऐसा मानकर कमकाण्ड का लोप कर देता है वह मनुष्य 
उससे भी अधिक घोर नरक को प्राप्त हाता है ॥६॥ बस अब यहा 
यह साबित हो गया कि इस मन्त्र के धूर्वाध में तास्तिक चावोक 
मत का खण्डन है और उत्तराधे में मायाबादा लोग जो कर्म त्याग 

> करते हैं उस कर्मत्याग का खण्डन है । इस मन्त्र में मूृतिपुजा का 
खण्डन नहीं है। जब “अन्धंतम:” इस मंत्र से मूतिपुजा का खण्ड 
नहीं होता है तब वे लोग यह कहते हैं कि देखिये लिखा है के - 
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न तस्य प्रतिमा अस्ति ॥ यज्जञु० अ० ३२ मां० ३।॥ जो सब संसार 


में ब्यापक है उस निराकार परमात्मा को प्रतिमा परिमाण साहश्य 
या मूर्ति नहीं है ॥३॥॥ इससे मूर्तिपूुजा नहीं करनी चाहिए। इस 
प्रश्न का उत्तर है कि इस मन्त्र में प्रतिमा शब्द का मूर्ति अर्थ नहीं 
है क्योंकि इस मन्त्र के आगे के सब पद ईश्वर की मृति सिद्ध करते 
हैं। इस प्रथम समस्त इस मन्त्र को लिखकर इसका अर्थ दिखाते 
हैं -नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश: । हिरण्यगभ इत्येष: 
मारमाहिसोदित्येषा यस्मान्न जात इत्येष: ।। यज्गञु० अ० ३२ मं० ३॥ 
उस परमात्मा की तुल्यता नहीं है जिसका नाम यश महान है और 
जो 'हिरप्यगर्भ:” इस मन्त्र में वणित हुआ तथा जिस परमात्मा 
का वर्णन ' मामाहिसीत्‌ ' यह मन्त्र कर रहा है ओर जो “यस्मात्र 
जू(त:” इस मन्त्र में वर्णन किया गया है॥ ३॥ इस मन्त्र के 
उत्तरार्ध में तोन मन्त्रों के प्रतीक हैँ उन तीनों में ईश्वर कैसा कहा 
गया है कि--हिरण्यगर्भ: समवतंताग्र भूतस्य जात: पतिरेक 
आसीत्‌ । सदाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मौ देवाय हविषा विधेम ॥ 
यज्ञु० अ० १३ मां० ४ ।। हिरण्यगर्भ प्रजापति सर्व प्राणिजा(त की 
उत्प त्त से पहले स्वयं ब्रह्माण्ड शरोरी हुआ और उत्पन्न होनेवाले 
जगत्‌ का स्वामी हुआ। वह प्रजापति अन्तरिक्ष ब्रु लोक और भूमि 
को धारण किए हुए है, उस प्रजापति की हम हृ॒विष्य से परिचर्या 
करते हैँ ॥४॥ मामा हिसज्जनिता य पृथिव्या यो वा दिवं सत्य- 
धर्माव्यानद्‌ । यश्चापइचन्द्रा: प्रथमो जजान कस्मे देवाय ह॒विषा 
विधेम | यजु> अ० १२ मं० १०२॥ जो» प्रजापति पृथ्वी को” 
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उत्पन्न करनेवाला जो सत्य रण करनेवाला द्युलोक को के 
कर व्याप्त है और जिसने आदिपुरुष प्रथम शरीर जगत का तृत्ति- 
साधक जज है और जिसने आदिपुरुष प्रथम शरीर जगत्‌ का तृप्ति- 
साधक जल को और आह्वादक चन्द्रमा को उत्पन्न किया वह प्रजापति 
मुझे मत मारे; उस प्रजापति के लिए हम हविष्य देते हैं ॥१२०॥ 
यस्मात्र जात: परो अन्यों अस्ति य आविवेश भुवनानि विश्वा। 
प्रजापति: प्रजया संरराणस्त्रीणि ज्योतिषि सचते स षोड्शी ॥। 
यजु० अ० ८ मं० ३६ ॥ जिससे दूसरा कोई उत्कृष्ट नहीं उत्पन्न 
हुआ. जिसने सम्पूर्ण भुवनों में अन्तर्यामी रूप से प्रवेश किया है, 
वह धोडश कलात्मक प्रजापति प्रजारूप से सम्यक रमण करता 
हजा अ्रजापालन के निमित्त अग्नि चन्द्र और सूर्य रूपी तीन ज्यो- 
तियों को अपने तेज से उज्जीवित करता है ३६ ॥ इससे सिद्ध 
हो गया कि वेदों में मूतिपुजा का खण्डन नहीं है। जब वेद के 
मनन्‍्त्रों से मतिपूजा का खण्डन नहीं सिद्ध होता है तब वे लोग यह 
कहते हैं कि जिस श्रीमद्भागवत महापुराण को आप लोग मानते 
हैं उसीके दशम स्कघ उत्तराध॑ के चोरासिवें अध्याय के तेरहवें 
इलोक में लिखा है कि “भौम इज्यधी:” अर्थात्‌ पत्थर आदिक 
मृत्ति में जो पृज्य बृद्धि करता है “स एवं गोखर:” वही पश्चुओं में 
गदहा है। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पूर्वोक्त कथन करनेवाले इस 
इलोक के अर्थ को नहीं समझे हैं इससे मैं सम्पूर्ण इलोक दिखा कर 
अर्थ करता हु ॥ यस्यात्मबुद्धि: कुणपे त्रिधातुके स्वधी: कलत्रादिषु 
भोम इज्यधी:। यत्तोथंब॒ुद्धि: सलिले न कहिंचिज्जतेष्वभिज्ञष्‌ स 
एवं गोख रः ॥ श्रीमद्भा० स्क्‌ं० १० अ० ८४ इलो० १३॥ जो कफ 
पित्त बात प्रकृतिवाले शरीर में जात्मबुद्धि करता है बौर स्त्री 
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आदिकों में ये मेरे हैं- ऐसी बुद्धि करता है और जो भूमि के 

बिकारों में पूज्य बुद्धि मानता है यथा जल में तीर्थ बुद्धि समझता 
है और ज्ञानी पुरुषों में आत्मबुद्धि और स्वकोय बुद्धि तथा तीथे 

बृद्धि नहीं मानता है वह अत्यन्त दुष्ट बेल या गदहा है॥ १३॥ 

यहाँ पर आस्तिक लोग भूमि के विकार की पूजा नहीं करते ओर 
भूमि के पदार्थों में उनकी पूज्य बुद्धि नहीं है किन्तु भौम पदार्थों में 
व्यापक जो श्रोमन्नारायण हैं उन्हों में पूज्य बुद्धि रखकर उन्हों 
व्यापक की पूजा करते हैं. ऐसे पुरुष निन्दनीय नहीं हो सकते हैं । 

नन्दनीय वे हो सकते हैं जो व्यापक को छोड़कर केवल भूविकार 

में पज्य बद्धि रखते हैं। इससे साबित हो गया कि श्रीमद्धागवत 
में मतिपजा का खण्डन नहीं है। तब वे लोग यह कहते हैं कि 
बेद में म तिपजा नहीं लिखी हुई है । इस प्रइन का उत्तर यह है कि 
जो लोग वेद नहीं पढ़े हैं वे जो चाहें सो कह दें परन्तु जो लोग 
बेद पढ़े हैं वे जानते हैं कि मृति का पूजन वेदों में ठसाठस भरा 
हुआ है; देखिये--लिखा है कि- नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तन- 
यित्नवे । नमस्ते अस्त्वश्मने येनादडासे [अस्यसि ॥ अथंब का ० १ 

अ० ३ मं० १॥ मैं बिजली रूप ब्रह्म को प्रमाण करता हूं, मैं,गर्जना 
रूप ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ, मैं पाषाण रूप ब्रह्म को प्रणाम 
करता ह' जिस पाषाण से चोट लगतो है।। १॥ और भी लिखा 
है कि-स वे भूमेरजायत ॥ अथवे कां० १३ अ० ४ मं* ३५॥ 

वह अर्चावतार निश्चय करके भूमि से उत्पन्न हुआ॥ ३५ ॥ और 
भी लिखा है कि-योउचंयेत्प्रतिमां मां चस मे प्रियतरों भुवि॥ 
गोपालोत्तर ता० उप० मं० ३।। और जो मनुष्य मेरी मूर्ति पूजा 
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कराता है वह पृथ्वी में मुझको अत्यन्त प्रिय है ॥ ३॥ 


और भो लिखा है--निष्यमभ्यचेयेद्विष्णु पुराण पुरुषोत्तमम्र | अप्सु 
व्योग्नि तथार्चायां चह्नौ हृदि तथा गुरो ॥ परा० उत्तर खं० अ० ५ 
इलो ० १॥ त्रिकालमर्चयेह वं प्रीत्तिमान्सुविशेषत्त: ॥ २ ।॥ प्रति- 
मास्वर्चयेह व्‌ ॥ ३ ॥ जल में या आकाश में या मूर्ति में या 
अग्नि में या हृदय में या भुरु में सवंदा पुराण पुरुषोत्तम श्री- 
विष्णु भगवान्‌ की पूजा करे अत्यन्त प्रेम से सुबह दुपहरिया 
साँझ इन तीनों कालों मेँ श्रीविष्णु की पूजा करे ॥ २॥ मूर्ति 
में श्रीविष्णु की पूजा करे | ३॥ वेदों म॑ म,तिपुजा विधायक 
हजारों प्रमाण विद्यमान हैं, ग्रन्थ विस्तार के भय से अधिक मैं 
नहीं लिखता हूँ जिसको विशेष जानने की इच्छा हो वह मेरा 
बनाया हुआ “वैदिक मू्तिपूजादश” नाम की पुस्तक को देख ले। 
इस प्रकार श्रुति इतिहास से मूर्तिपूजा जब सिद्ध हो जात्ती है तो 
आजकल के दलालबाज लोग यह कहते हैं कि यदि युक्ति से आप 
हमारी शद्भूवओं को दूर कर दीजिए तो हम सतिपूजा को मान 
लेंगे। पहली शद्भा (१) क्‍या मतिं मो ईश्वर घँस बेठा जो मति 
में ईश्वर की पूजा करते हो ? पहलो शका का यह उत्तर है कि 
क्या फोटो में फोटोवाले मनुष्य धँस बैठते हैं, क्या नोट म॑ रुपये 
घेंसे हुए हैँ ? अव्यापक होने पर भी संसार फोटो और नोट प्रति- 
कृति मानता है तो फिर म,ति मे ईश्वर के व्यापक होने मे क्या 
सन्देह है। एक म.ति ही म॑ नहीं बल्कि समस्त संसार म ब्रह्म 
ओत-प्रोत है। इस प्रकार पहलो शद्भुत के समाधान होने पर तो 
दूसरी शड्भूा होती है कि (२) म्‌र्ति तो मनुष्य की बनाई हुई है। 


द््प अथपञ्चकस्‌ 
इसका उत्तर यह है कि मनुष्य की बनाई हुई स्याही और मनुष्य 
गबनाया हुआ कागज, मनुष्य का बनाया हुआ टाइप, म नुष्य का 
छापा हुआ वेद” 'कुरानशरीफ', 'बाईबल', “गुरुग्रन्थसाहब', 
“जिन्दावस्था' ये धर्म प्रन्थ जिन-जिन लोगों के हैं उन सबकी इनमें 
पृज्यवृद्धि है तो नहीं मालूम कि मूर्ति में मनुष्य के बनाने से क्‍यों 
शड्भा होती है। इस प्रकार दूसरी शद्धुत के समाधान होने पर तो 
तीसरी शब्भ्ा होती है कि (३) मृर्ति की पूजा से ईइवर की प्रस- 
श्रता केसे होगी ? उत्तर--जैसे झरोर में चन्दन, तेल और 
माला लगाया जाता है और प्रसन्न होती है झ्रीर में रहनेवाली 
आत्मा, वेसे ही मत की पूजा करने से मति मे व्यापक परमे- 
रवर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार तीसरी शा के समाधान होने 
पर चौथो शद्धा होती है कि (४) निराकार ईदवर की मत्ति कंसे 
बनेगी ? इसका उत्तर यह है कि जेसे गणित करनेवाले लोग 
जिसका कुछ भी आकार नहीं ऐसा जो अभाव है उसकी शून्यम ति 
बनाते हैं वंसे ही स्॑स्वरूप ईश्वर को भी मू,ति बन जाती है। 
इस प्रकार चोथी शड्भा के समाधान होने पर पाँचवीं शच्चा होती 
है कि (५) मति के टूटने से ईश्वर नष्ट हो जायेगा। इसका 
उत्तर यह है कि ज॑से शरौर के तष्ट होने पर भी शरीरब्यापक 
अत्मा का नाश नहीं होता है वैसे ही मूर्ति के टूटने पर भी 
म,ति में व्यापक परमेश्वर का ताधश नहीं होता है। इस प्रकार 
पाँचवीं शद्भू के समाधान होने पर छठवों शद्धा होती है कि (६ ), 
भकली मति के पूजन करते से असली ईश्वर का ज्ञान कंसे 


होगा ? इसका उत्तर यह है कि जैसे नकबो में नकली हिमालय, 
गगा, समुद्र आदिक की म्‌ तिंयों से असली हिमालय, असलो गंगा, 


श्ष्ध ६९ 


असली समुद्र आदिक का ज्ञान हो जाता है वेसे ही चकली म्‌ तियों 
से असली ईइवर का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार छठवीं शबू। 
के समाधान होने पर सातवीं शा होती है कि (७) सब संसार 
का मालिक थोड़े से भोग लगाने से कंसे प्रसन्न हो जायेगा? 
इसका उत्तर यह है कि जैसे बादशाह के यहाँ बहुत द्रव्य रहने पर 
भी उसकी प्रसन्नता के लिए रईस लोग कुछ न कुछ भेंट देते हैं 
ओर बादशाह प्रसन्न होता है, वेसे ही सबका मालिक ईइवर है 

तो भी भक्तों के थोड़े से भोग लगाने से वे प्रसन्न हो जाते हैं । इस 
प्रकार सातवीं शड्भा के समाधान होने पर तो आठवीं शद्भा होती 
है कि (5) ईइवर तो अखण्ड है अखण्ड की सति केसे बनेगी? 
इसका उत्तर यह है कि जैसे अज्नण्ड म तिरहित काल ।समय) के 
गणितज्ञों ने सत्ययुग, रेत, द्वापर, कलियुग ये चार स्थल खण्ड किये 
और वर्ष, अयन ऋतु, मास, पक्ष ये माध्यमिक खण्ड किये इसके 
बाद अखण्ड काल के दिन, रात्रि प्रंहर, घटी आदिक खण्ड बना- 
कर भव्यम ति घडी बनाई वैसे ही अखण्ड ईश्वर की अनन्त 
म्‌तियाँ बनतो हैं और ईइचर की अखण्डता में कोई - विकार नहीं 
होता। इस प्रकार आठवीं शद्भा के समाधान होने पर नौवीं 
शड्भा होती है कि (६) म.तिं में ईइवर की भावना कंसी? इसका 
उत्तर यह है कि जेसे शक्कर में मीठे की भावना सच्ची भावना है 
क्योंकि शक्कर के अणु-अणु में मीठा व्यापक है वेसे ही मति में 
ईइवर की भावना सच्ची भावना है, क्योंकि ईश्वर सबंब्यापक 
हैं। इस प्रकार नोवीं शद्भा) के समाधान होने पर दश्षवीं द्य्द्धा 
होती हैं कि (१०) जो म॒ त्तियाँ औरड् 5 ब व। अनिष्ट नही कर 


१६ ७१ 
यजु० अ० १६ मं० १४ ॥ हे भगवन ! आपके आयुध के लिये. 
नमस्कार करता हूँ ॥ १४॥ इस मन्त्र से जब परमात्मा 
का आयुध साबित होता है तब यह प्रश्न करते हैं कि क्‍या परमा- 
त्मा को स्त्री भी है कि आपलोग म.ति के साथ स्त्री की प्रतिमा 
रखते हैं। इसका उत्तर यह है कि यजुर्वेद परमात्मा की स्त्री का 
वर्णन करता है कि-श्रीशच ते लक्ष्मीइच पत्यों ॥ यजु० अ० ३१ 
मं० २२॥ है श्रीमत्रारायणदेव ! श्रोदेवी और लक्ष्मीदेदी ये 
दोनों आपकी पत्नी हैं ॥ २२ ।। इस मन्त्र से यह सिद्ध हो गया 
कि ईदवर की पत्नी है। बस अब पूर्वोक्त प्रकार से परस्वरूप के 
जो पर १, व्यूह २, विभव ३, अन्‍्तर्यामी ४ और अर्चावतार ५ 
ये पाँच प्रकार के भेद हैं इन सबों के लक्षणस्वरूप का निरूपण हो 


गया | १5॥॥ 
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मूल--पुरुषार्थपु धर्मों नाम प्राणिरक्षणोपयिकतया 


श्र दर 

क्रियमाशणा वृत्तिविशेषा:; ॥ १६ ॥ 

टीका--(पुरुषार्थेषु १) पुरुषार्थस्वरूप जो धर्म १, अर्थ २, 
काम रे, आत्मानुभव ४, भगवदनुभव ५ ये पाँच प्रकार के कहे हैं 
इन पुरुषार्थों में (धर्म :२) धर्म (नाम३) किसको कहते हैं कि (प्रा- 
णिरक्षणोपयिकतया४) जीवों की रक्षा के निमित्त (क्रियमाणा:५) 
क्रियमाण जो (वृत्तिविशेषा:) वृत्तिविशेष हैं। अर्थात्‌ जिसके करने 
से जीव की रक्षा होवे उसको धम कहते हैं। इसी से लिखा है 
कि--धम  चर। धर्मान्न प्रमदितव्यम्र ॥ तैत्तिरो० शिक्षाध्या० १ 
बल्‍ली १ अनुवा० ११ मं० १॥ धर्म को करो। धर्म से प्रमाद 


श्ष ६६ 


असली समुद्र आदिक का ज्ञान हो जाता है वैसे ही नकली म्‌ तियों 
से असली ईइवर का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार छठवीं शबूत 
के समाधान होने पर सातवीं शड्भा। होती है कि (७ ) सब संसार 
का मालिक थोड़े से भोग लगाते से कंसे प्रसन्न हो जायेगा? 
इसका उत्तर यह है कि जैसे बादशाह के यहाँ बहुत द्रव्य रहने पर 
भी उसकी प्रसन्नता के लिए रईस लोग कुछ न कुछ भेंट देते हैं 
ओर बादशाह प्रसन्न होता है, वँसे ही सबका मालिक ईश्वर है 

तो भी भक्तों के थोड़े से भोग लगाने से बे प्रसन्न हो जाते हैं। इस 
प्रकार सातवीं शड्भा के समाधान होने पर तो आठवीं शा होती 
है कि (5) ईइवर तो अखण्ड है अखण्ड की मति कैसे बनेगी? 
इसका उत्तर यह है कि जंसे अन्नण्ड मर्तिरहित काल (समय) के 
गणितज्ञों ने सत्ययुग, त्रेत, द्वापर, कलियुग ये चार स्थूल खण्ड किये 
और वर्ष, अयत ऋतु, मास, पक्ष ये माध्यमिक खण्ड किये इसके 
बाद अखण्ड काल के दिन, रात्रि प्रंहर, घटी आदिक खण्ड बना- 
कर भव्यम, ति घड़ी बनाई बेसे ही अखण्ड ईश्वर की अनन्त 
म.तियाँ बनतो हैं और ईइचर की अखण्डता में कोई विकार नहीं 
होता। इस प्रकार आठवीं शद्भा के समाधान होने पर नौवीं 
शद्धा होती है कि (६) म,ति में ईश्वर की भावना कंसी ? इसका 
उत्तर यह है कि जैसे शक्कर में मीठे की भावना सच्ची भावना है 
क्योंकि शक्कर के अणृ-अणु में मीठा व्यापक है वेसे ही मर्ति मे 
ईश्वर की भावता सच्ची भावना है, क्योंकि ईश्वर सबव्यापक 
हैं। इस प्रकार नोवीं शड्धा के समाधान होने पर दशदी हा 
होती हू कि (१०) जो म॒र्तियाँ औरडु 5 ब व्‌। अनिष्ट नही कर 


छर अथपञ्चकम्‌ 

नहीं करना ॥ १॥ और नीतिज्ञों ने भी कहा है कि--आहारनि- 
द्राभयमथन च समानमेतत्पशुभिनं राणाम्‌ । धर्मो हि तेषामधिको 
विशज्यैषो धर्मेण हीना: पशुभिः समाना: ॥ खाना, सोना, डरना, 
स्त्रींप्रसद्भ करना ये सब पशु और मनुष्य के समान हैं। निश्चय 
करके मनुष्यों में एक धर्म अधिक विशेष है । धम से रहित मनुष्य 
पश के तुल्य हैं ॥ और भी लिखा है - अर्था: पादरजोपमा गिरि- 
नदीवेगोपमं यौवनमस्‌ आयुष्यं जललोलबिन्दुचपल फेनोपम जीव- 
नम्‌ | धर्म ' यो न करोति निन्दितमसतिः स्वगर्गिलोद्धाटनं पदचा- 
त्तापयुतो जरापरिंगतः शोकाम्निना दह्ते।। धन पर को धूलि 
के समान है जौर यौवन पहाड़ी नदी के वेग के समान है। आयु 
जल के बुलला के समान है और जीवन गाज के समान है। जो 
निन्दितमति स्वर्ग के अगेल खोलनेवाले धर्म को नहीं करता है, 
वह पीछे वुद्धावस्थ। आने पर ताप से युक्त शोकरूपी अग्नि से 
जलता है ॥ एक एव सुहृद्धमों निधनेःध्प्यनुयाति यः॥ एक सुहँंद 
धर्म ही है जो मरने पर भी साथ जाता है॥ और मनुस्मृति में 
लिखा है कि-श्र तिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्हि मानवः। इंह 
कतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम॑ सुख ॥। मनु० अ० २ इलो ० ६ ॥ 
जो मनुष्य श्रूति स्मृति में कहे हुए धम को करता है वह मनुष्य 
इस लोक में कीति को पाता है और परलोक में अनुत्तम सुख को 
पाता है। ६ ॥ इससे अपने-अपने धर्म का अवश्य पालन करना 
चाहिए ।॥ १६ ॥। 


हू घर ३३ ह 9 खा 
मूल--अर्थों नाम वर्णाश्रमानुरूप॑ धनधान्ये संग्रह 


२० । ७३ 
द्व | पड १२० श्श श्घ्‌ 
देवताबिषयेषु पिल्येबु च कर्मेश्ु प्राणिविषयेषु चोर्डृष्टदेश- 
५" श्३े फेर ज्प्ट 

कालपात्राण ज्ञाला धमइदड्बया व्ययकरणम््‌ ॥ २० ॥ 

टोका -( कर्थः ) अर्थ (नाम*) किसको कहते हैं कि (वर्णा- 
श्रमानुरूपभु३ ) जो अपने वर्ण और आश्रम के योग्य ( धनधान्ये* ) 
धन और धान आदिक अन्न को ( संगृह्य* ) संग्रह करके ( देवता- 
विषयेषु* ) देवताओं के कार्य में (पिज्येष॒ः ) पितरों के (चः ) 
और ( कर्मंसु* ) कार्यों में ( प्राणिविषयेषु * ) जीवों के कार्यो में 
(चर ) ओर ( उत्कृष्टदेशकालपात्राणि* ) अच्छे देश काल 
पात्र को ( ज्ञात्वा*६ ) जानकर ( धर्मबृद्धया* * ) धर्म की बुद्धि से 
( व्ययक रणम््‌ः * ) खर्चा करना । क्‍योंकि लिखा है कि- 
उपाजितानां वित्तानां त्याग हि रक्षणस। तडागोदरसंस्थानां 
परिवाह इवाम्भसास्‌ । उपाजंन किये हुए धन को रक्षा त्याग ही 
है जैसे तडाग के उदर में स्थित जल के लिये मोरी बनाई जाती 
है। अर्थात्‌ जिस कूप या तालाब का जल खर्च नहीं होता है उसमें 
क्रमि पड़ जाते हैं और दुर्गेन्धि आने लगती है वैसे हो जिस धन में 
से धर्म के लिए खच नहीं होता है वह धन थोड़े दिनों में नष्ट हो 
जाता है। और भी लिखा है कि-यदधो5घ: क्षितौ वित्तं निचखान 
मितंपच:। तदधोनिलयं गन्तु चक्र पन्थानमग्नत:॥ इृपण लोग 
जो धन नीचे पृथ्वी में खनकर गाड़ देते हैं वह धन तोचे पाताल में 
जाने के लिये पहले से मार्ग कर लेता है।। और भी लिखा है कि- 
घनेन कि यो न ददाति नाइनुते ॥ घन होने से क्या जो त दान 


छ्ड अधथंपञ्चकम _ 

देता है न भोग करता है। इसे सिद्ध हो गया कि जिस अर्थ में से 
देव, पितर और जीवों के कार्य में धर्म बुद्धि से खर्चे होता है वही 
अथ है॥ २० ॥ 


ह्‌ २ हि छ् 4 
मूल--कामोी नाम ऐहढोकिकः पारलोकिकश्च 
दे 
द्विविधः ॥ २१॥ 


टीका- ( काम: ) काम ( नाम* ) किसको कहते हैं कि जो 
विषय ( ऐहलौकिक:*) इस लोक में भोगा जाता है तथा (पारलौ- 
किक:* ) जो विषय परलोक में भोगा जाता है (च* ) और वह 
काम ऐहलौकिक १, पारलौकिक २ इस भेद से ( द्विविध:* ) दो 
प्रकार का है ॥। २१ ॥। 


हर है 
.. मूल--तत्रहलीकिकः पिठ्माद्रत्नधनधान्यान्नपानी- 
यदारपृत्रमित्रपशुगृहच्तोत्रवन्दनकुसुमताम्बूलवस्त्रादिपदार्थषु 


छ 

शब्दादियिषयानु भवप्रयुक्तसुखविशेषा: ॥ २२ ॥ 
टीका--( तत्रः ) जो ऐहलौकिक १ और पारलोकिक २ ये 
दो प्रकार के काम कहे हैं इसमें ( ऐहलौकिक:* ) ऐहलोकिक काम 
उसको कहते हैं कि जो इस लोक में ( पितृमातरत्नधनधान्यान्न- 
पानीयदारपुत्रमित्र पशुगृहक्षेत्रचन्दनकुसुम ता म्बूलवस्त्री दिपदार्थिेषु *) 
पिता माता. रत्न, घन, धान्य, अन्न, जल, स्त्री, पुत्र, मित्र, पशु, 
 5र, भूमि, चन्दन, फूल, पान, वस्त्र, भूषण आदिक पदार्थों में 


२३ ५ 
( शब्दादिविवयानुभवप्रयुक्तसुख विशेषा: * ) शब्द आदिक विषयों 


के अनुभव करने दे उत्पन्न सुख विशेष हैं ।। २२ | 


रँ 
मूल--पारलोकिको नाम एतद्विलक्षणेपते जोरू पेष 
स्वर्गांदिलोकेप गत्वा श्ष त्पिपसाशोकमोहजरामरणादिक 


थे हद १२५ हर १४ 


विनाजितपुणयानुरूपममतपान कृत्वाउप्सरोभिः सह शब्दादि 


विषयानुभवकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 


टोका ( पारलोकिकः) पारलौकिक काम ( नाम* ) किसको 
कहते हैं कि जो (एतद्विलक्षणेषु * ) इस लोक से विलक्षण ( तेजो - 
रूपेषु* ) तेजोमय॑ (स्वर्गादिलोकेषु* ) स्वग आदिक लोकों में 
( गत्वार ) जा करके ( क्षुप्तिपासाशोकमोहजरामरणादिकम्‌" ) 
भूख, प्यास, शोक, मोह. बृढ़ापन, मरण आदिक से (विना" ) 
रहित होकर स्वग्रे लाक में भूख प्यास आदिक नहीं लगते हैं । यह 
कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि स्वर्ग लोके न भयं किचनास्ति न 
तन्र त्व न जरया बिभेति। उसमे तोर्त्वाशनायापिपासे शोकातिगों 
मादते स्वगंलोके ॥ कठोपनिषद्‌ अ० १ बलली १ सम १२॥ 
स्वगलोक में मरणादिक किसी को भय नहीं और वहाँ पर बुढ़ापा 
भी नहीं होता और भूख और प्यास इन दोनों को पार करके 
शोक से रहित पुरुष स्वगंलोक मे हुं को प्राप्त करता है॥। १२ !। 
( अजितपुण्यानुरुपम् ) पहले के किए हुए पृण्यकर्म के अनुरूप 

( अमृतपानं '" ) अमृतपान को ; कृत्वा'* ) करके (अप्सरोंभि:**) 


७६ अथपजध्चक 

अप्सराओं के ( सह * ) साथ ( शब्दादिविषयानुभवकरणम्‌ * ) 
शब्द आदिक विषयों का अनुभव क रना। इसको पारलौकिक काम 
कहते हैं। इन दोनों ऐहलौकिक १ और पारलोकिक २ कामों को 
कठोपनिषद्‌ में लिखा है कि--शतायुषः पुत्रपोत्रान्वृणोध्व बहुन्पशू- 
न्हस्तिहिरण्यमरवान्‌ । भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव शरदो 
यावदिच्छुसि ॥ कठ० अ* १ वल्‍ली० १ मं० २३। एतत्तुल्य 
यदि मन्यसे वर बुणीष्व वित्त चिरजं.विकां च । महाभूमौ 
नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि॥ २४ ॥ ये ये 
कामा दुलेभा मत्यंत्रोके सर्वान्कामांर्छुन्दतः प्रार्थयस्व ।. इमा 
रामा: सरथाः सतूर्या न हीदशा लम्भनीया मनुष्यैः। आभिर्मत्म- 
त्ताभि: परिचारयस्व, नविकेतो मरणं मानुप्राक्षी: ॥ २५।॥। 
यमराज नचिकेता से कहृत। है कि तू सौ वर्ष वाले बेठा और नाती 
को मुझसे वर माँग लो और बहुत से पश्ु, हाथी, घोड़ा, सोना. 
पृथ्वी का बड़ा भारी राज्य मुझसे माँग लो और तुमको जितने 
वर्ष जोने को इच्छा हो उतने वर्ष जीवो ॥३२।। और है नचिकेता! 
यदि तुम धन और चिर जीविका को अपने वर के तुल्य मानते हो 
तो उसको माँग लो इस महाभ्रूमि में मैं तुमको समस्त कार्मो का 
भाजन करता हूँ । २४॥ मनुष्य लोक में जो-जो काम दुलेभ हैं उन 
सबों को अपनो इच्छा के अनुसार मुझसे माँग लो और इन सुन्दर 
स्त्रियों को रथ के सहित तथा दृत्यवाद्य के सहित मुझसे मांग लो. 
ऐसी चोजें मनुष्यों को नहीं मिलतो हैं। ऐ नचिकेता ! . मुझसे दी 
हुई इन सुन्दर स्त्रियों के साथ तुम आनन्द करो मरण को मत 


२ 9७ 
पूछो । इन पूर्बोक्त मन्त्रों से स्पष्ट ऐहली किक और पारलौकि दो 


प्रकार का काम सिद्ध होता है ॥ २३॥ 
हु 4 हे व 
मूल- केवली नाम दुःखनिषृत्तिमात्रूपं केवलात्मा 
श्‌ छ् कक धर 
नुभवं च मोक्ष इति वदन्ति ॥ २४ ॥ 
टीका- (केवल: ) पुरुषाथे स्वरूप में केवल (नाम) 
किसको कहते हैं कि जिससे (दुःखनिव॒त्तिमात्रख्पमर) समस्त 
दुःखों के केवल निवत्तिमात्र हो जाय तथा (केवलात्मानुभवम्र*) 
केवल अपनी आधप्मा का ही अनुभव होवे (च*) ओर इसी केवल 
को हो आत्मानुभव कहंते हैं तथा इसी केवल आत्मा के अनुभव 
को (मोक्ष*) मोक्ष (इति") ऐसा कोई-कोई सांख्य शास्त्रानुयायी 
लोग (बदन्ति८) कहते हैं॥ २४ ॥ । 


54 र्‌ ञ्ठ १ 


छह हे 
मूल-अथ परमपुरुषाथलक्षणमोक्षो नाम प्रारब्धकर्म- 


थ द्ठू छ ष्ट हि. 
विशेषाणामवश्यानुभाव्यानां पृषण्यपापानां नाशे5स्ति जायते 
हुह हर ह्र् हूडछ से 
परिणमते विवद्ध तेज्पक्षीयते बिनश्यतीत्युक्तप्रकारेण पड- 
4६ ह्७ जुच हु९ु ६४० र«ई 
सावविकारास्पदं तापत्रयाश्रयं भगवत्स्वरूप॑ चावत्ये॑ विप- 


घर से र्श 


रौतज्ञानोत्पादक॑ संसारवद्ध क॑ स्थर्शरीरमुपेक्षया त्यक्त्वा 


७८ अरथंपञध्चकम 


भद् ७ घ्ष 
झुषम्ना नाइया शिरःकपालं मित्त्वा निगेत्य सक्ष्मशरी रेणा- 
२ झ््द झट इ्ध है है: ड़ चुद 
काशं मगन्तु मा प्राप्योष्यकिरणमणड लान्तगत्वां सुच्रमशरीर 
8 ४० 9६१ . छक्के है| 
वासनारेणं च विरजास्नानेन दूरीकृत्य सकलतापनिवतेका- 
ण्छ ८ पद 


जानवकरस्पशं च॒ प्राप्य शुद्धसत्त्वात्मक॑ पथ्चोपनिषन्मयं 


छ्च 0 श्र 
ज्ञानानन्दजनक॑ भगवदनुभवेकपरं॑ तेजोमयमप्राकृतविग्रहं 
२ श्र 4 और] 


लब्ध्वा किरीटयुक्त प्वमरेष | प्रत्युदृगच्छत्स भोमहामणि 
मण्डपं प्राप्य लक्ष्मीसहितं भूमिनीलानायक देवसम हेपु 


दर ६२ कहे ग ६४ हि 
सेवमानेषज्योतिः प्रवाहे आविभंवद्र पं श्रोवेक्ुणठनाथं 
घ्थ दं६ ६७ 


नित्यमनुभूय नित्यकेडड य्यस्वभावविशिष्टतया स्थितिः ॥२४ | 

टीका-( अर्थ *) जेसे पाणिनि मुनि अपने बनाये हुए व्याक- 
रण सूत्र में ' आदेच वृद्धि” ऐसा पाठ न करके “वृद्धिरादेच”॥ 
अ० १ पा० १ सू० १॥ यहाँ पर वृद्धि शब्द कौ आदि में मज़- 
लाथ पाठ करके फिर भो-भूुवादयों घातव:॥ अ० ६ पा० ३ 
सूृ० १॥ इस सूत्र में मकार मजूलाथ्थ किये हैं, यह इसी सूत्र के 
भाष्य में श्रीपतण्जलि महर्षि ने कहा है । गैसे ही ग्रन्थ के 


२५ . ७६ 
आदि में अथशब्दात्मक मज्भूल करने पर भी श्रीलोकाचार्य 


स्वामीजी ने फिर से अर्थपण्चक ग्रन्थ के मध्य में अथशब्दात्मक 
मज़ल किया है। इसके बाद (परमपुषाथं-लक्षणमोक्ष:*) परम- 
युरुषार्थलक्षणमोक्ष (नाम ३) किसको कहते हैं कि जो (प्रारब्धक- 
मंविशेषाणास, ) प्रारब्ध कम विशेष के (अवश्यानुभाव्यानाम) 
अवश्य पीछे होनेवाले (पुण्यपापानाम*ँ , पुण्य और पाप के 
(नाशे*) नाश होने पर (अस्ति-) है (जायते,) उत्पन्न होता है 
(परिणमते**) परिणाम होता है (विवद्धंते *) बढ़ता है (अप- 
क्षीयते**) क्षीण होता है (विनश्यतिः*) विनष्ठ होता है 
(इति* *) इस (उक्तप्रकारेण**) उक्त प्रकार से (पंड्भावविका- 
रास्पदम्‌ ९) छः भावविकार का स्थान यह शरीर, श्रीमद्भागवत 
दशमस्कम्ध पूर्वार्ध के दूसरे अध्याय के सत्ताईसवें इज्ोक में भो यह 
लिखा है कि - षडात्मा ॥.श्रीमद्भा० स्क० १० पुर्वा० अ० २ इलोक 
२७ ॥ इस शरीर के छः स्वभाव हैं ॥ २७॥॥| और (तापत्रयाश्र- 
यम्र ०) आध्यात्मिक १ आधिभौतिक २ आधिदेविक ३ इन तीन 
प्रकार के दुःख का आश्रय यह शरीर है। यह लिखा है कि-- 
तापत्रयमहाज्वालावहिभिः परिवेष्टितम_॥ परा० उत्तर खें० 
अ० ६ इलो« ५॥ तीन तापरूप अग्नि की ज्बाला से यह शरोर 
परिवेष्टित है। ५॥ और (भगवत्स्वरूपम १) भगवानु के 
स्वरूप को (चर) भी (आवबृत्य*९*) आवरण करके (विपरीतज्ञा- 
नोत्पादकम_**) विपरीत ज्ञान को उत्पन्न करनेवाल और (संसार- 
वद्धंकम_ २९) जन्ममरणरूप संसार को बढ़ानेवाला (स्थुल 
शरीरम २९) यह स्थल शरौर है, इस देह को जोब (उपेक्षया"* 


घ० अथपण्चकम्‌ 
उपेक्षा करके (त्यक्त्वा**) छोड़कर (सुषुम्नार 5) सुष॒म्ना (नाडया 
२७) नाडी के द्वारा, सुषुम्ना नाडी के विषय में लिखा है कि-- 
मूलाधा रत्रिकोणस्था सुषुम्ना द्वादशांगुला। मूलार्धच्छिन्रवंशामा 
ब्रह्मनाडीति सा स्मृता ।। योगजिन्अः ५ मं० १७॥ मूलाधार 
चक्र जो गुदा मार्ग में रहता है वहाँ त्रिकोण में स्थित बारह 
अंगुली की आधी, मलच्छिन्न बाँस की आभा के समान सुषुम्ना है 
उसौको ब्रह्मनाडी कहते हैं ॥॥ १७ ॥ योगाभ्यास से जिस सुबुस्ना 
नांडी करके (शिर:कपालम_*7) शिर के कपाल ब्रह्मारन्ध्र को, 
जिसका वर्णन है कि--सहस्दलसंख्यातं ब्रह्मसन्ध महापथि ।। 
योगचू० म० ६॥ दोनों भोौंहों के ऋूपर मस्तक में दशवाँ द्वार 
जो ब्रह्मरस्ध महामाय है वहाँ पर हजार दलवाला कमल 
है॥ ६॥ उस ब्रह्मरन्ध को (भित्त्वा*१) सदग्रर के उपदेश से 
मैेद करके (निग्गंत्य*") उसी छेद से निकलकर (सुक्ष्मशरीरेण*९) 
सुक्ष्म शरीर से (आकाशम १९) आकाश्ष में (गन्तुम_*९) जाने के 
लिए (मार्गम ११) मांग को (प्राप्य**) पा करके (उष्णकिरणम- 
ण्डलंन्त:*९) सूर्य के मण्डल के भोतर (गत्वा*०) जाकर (सूक्ष्म- 
शरीरम ६८) सूक्ष्म शरीर को (वासनारेणुम_ १९) और अनादिकाल 
के संसार को वासनारूप रेणू को (च*) भो (विरजास्तानेन* *) 
श्रीविरजा नदी के स्नान से (दूरीकृत्य*९) दूर करके (सकलता- 
पनिवत्तेकामानवक रस्पशंम_*४) खमस्त देहिक देविक भोतिक 
तापों के दुर करनेवाले अमानव पुरुष के हाथ के स्पदे को (च** ) 
और (प्राप्य**) पा करके (शुद्धसत््वात्मकम १९) निर्मल सत्वगु- 
णात्मक ,पजञु्चोपनिषन्मयस_**) पञ्चोपनिषन्मय (श्ञानानन्दज- 


है ८१ 
नकम_ ४५) ज्ञान और आनन्द को उत्पन्न करने वाला 
( भगवदनुभ गेकपरम ४६ ) केवल एक भगवान केजनुभव 
में तत्पर ( तेजो +यम_ ५० ) तेजोमय ( अप्राकृतविग्रहम ५९ ) 
अप्राकृत दिव्य शरीर को (लब्ध्व।५२) पाकर (किरीोटयुक्त घु५३) 
किरोट कुण्डल आदिक भूषणों को धारण किये हुए (अमरेष॒ु५४) 
श्रोवेकुण्ठनिवासी देवों के (प्रत्युदुगचछत्सु १५) आगे आकर मिलने 
पर वह जोव (श्रीमहाम णिमण्डपम_५६) श्रीमहामणिवाले मण्डप 
को (प्राप्य५७) पा करके (लक्ष्मीसहितम_ ५८) देवी लक्ष्मीजी स॒हित्त 
(भूमिनीलानायकम ५६) भूदेवों और नीलादेवी के नायकः को (देचस 
महेषु६०) समस्त देवगण (सेवमानेषु ६१) जिनकी सेवा कर: रहे हैं 

और (ज्योति:प्रवाहे६२) तेज के प्रवाह में (आविभेवद्र,पम ६३) 
प्रकट हो रहा है रूप जिनका ऐसे (श्रीबेकुण्ठनाथम्‌६४) श्रीबेकुण्ट- 
नाय भगवान्‌ को (नित्यम ६५) सवंदा (अनुभुय६६) अनुभव करके 
(नित्यकंडूयेस्वभावविशिष्टतया ६७) नित्यकं द्भुयंभगवानु के करने 
को स्वभाव विशेष से (स्थिति:६८) स्थिति करना-- इसी को मोक्ष 
ओर भगवदनुभव कहते हैं यही परम पुरुषार्थ है। इसी को यापघ्ु- 
नाचार्य स्वामोजी ने आलवन्दारस्तोत्र में वर्णन किया है कि>-- 
कदाहमेकान्तिकनित्यकिद्धुर: प्रहष॑यिष्यामि सनाथजीवितम:॥। 
आलव० इलो ० ४६॥ इस इलोक का भाव जिसको जानने हो 
वह मेरो बनाई हुई स्तोत्र रत्न की “भांवप्रका शिक्रा  तोम की टीका 
को देख ले | यहाँ पर बहुत से लोग यह कहते हैं; इसमें औओई 
प्रमाण नहीं है कि यहाँ पर मोक्षस्थान न्‍्यारा है: और, मार्ग: में 


बिरजा नदी है तथा किरण के द्वारा जीव जाता है और मोक्ष को 
पाकर फिर जन्म-मरण में नहीं पड़ता है। इस विषय में बहुत से 


घर अथंपञ्चकम्‌ 
प्रमाण हैं. परन्तु ग्रन्थ के विस्तार के भय से अधिक न लिखकर 
एक-दो प्रमाण मैं देता हूं । देखिये--लिखा है कि- त्रिपादस्या- 
मृतं दिवि॥ यजु० अ० ३१ मं० ३ ।। दिवलोक में श्रीमन्नारायण- 
देव के त्रिपाद्धिभूति नाम का मोक्षस्थान है ।। ३ ॥ और भी लिखा 
है कि-तत्र संवाहिनीं दिव्यां विरजां वेदसम्भवाम_॥ पराश० 
उत्तर खं० अ० ६ इलो० १६ ॥ वहाँ पर वेद से उत्पन्न होनेवाली 
दिव्य विरजा नाम की नदों है।। १६ ॥| और भी लिखा है कि-- 
उपयु परि गत्वा विरजां नदीं प्राप्य तत्रस्नात्वा भगवद्ध्यानपूर्वक 
पुनर्निमज्ज्य तत्रापञ्चीकृतभूतोत्थं सुक्ष्माज़ु भोगसाधन सुक्ष्मशर्र - 
रमुत्सज्य ॥ त्रिपाद्विभूति महाना० अ० ५॥ ब्रह्मादिक लोकों से 
ऊपर-ऊपर जाकर विरजा नदी को प्राप्त करके, उस नदी में 
स्नान करके, भगवान्‌ के ध्यानपुर्वंक फिर से स्तान करके वहाँ 
पर अपञ्चीकृत भूत से उत्पन्न सुक्ष्माड़् के भोग का साधन सूक्ष्य 
शरीर को छोड़कर यह जीव जाता है । ४५ ॥ और भी लिखा है 
कि-ते य एवमेतद्विदुर्य चामी अरण्ये श्रद्धां सत्यम्ुपासते तेडचि- 
रभिसम्भवन्त्यचिषो हरह्न आपूर्यमाणपक्षमापुर्य माणपक्षाद्यापषण- 
मासानुदड डा दित्य एति मासेभ्यो देवलोकादादित्यमादित्याह - 
युत॑ तान्वेद्युतन्पुरुषो $मानुष एत्य ब्रह्मतोकान गमयति तेषु ब्रह्म- 
लोकंषु परा परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृति: ॥ बृहदार० अ० 
६ ब्रा० २ म॑ं० १५॥ वे जो लोग इसको जानते हैं भौर जो ये 
लोग बन में श्रद्धा और सत्य की उपासना करते हैं वे लोग शरीर 
छूटने पर सूर्य की किरण को प्राप्त करते हैं और सूर्य को किरण 
से दिन को और दिन से आपुर्यमाण पक्ष को तथा आपूर्यमाण पक्ष 
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से जो कि मकर को संक्रान्ति से छः मास उत्तरायण सूर्य रहते हैं 
उन माघ, फाल्गुन चेत, वेशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इन महीनों को 
और इन महीनों से देवलोक को तथा देवलोक से आदित्य को और 
आदित्य से वेच्ुत को और वेद्युत से अमानव पुरुष पाते हैं और अमा- 
नव पुरुष मिल करके उन जीवों को ब्रह्मलोक में प्राप्त कराता है जिस 
ब्रह्मलोक में नित्य और मुक्त जीव बसते हैं। इन सब जीवों की 
पुनरावत्ति नहीं होती है ॥ १५॥ वेदान्तसूत्र में भी लिखा है 
कि-अवचिरादिना तत्प्रथिते: ॥ वेदा० अ० ४ पा० ३ सु० १॥| 
तडितो5घिवरुणसम्बन्धात्‌ ॥] वेदा० अ० ४ पा० ३ सू० ३॥ 
आतिवाहिकरतह्लिज्भधात्‌ ॥ वेदा० अ० ४ पा० ३ सू० ४ ॥। वेद्युते- 
नेव ततस्तच्छ ते: ॥ वेदान्त अ० ४ पा० ३ सू० ६॥ अनावृत्ति- 
इशब्दादनावृत्तिश्शब्दात्‌ ॥ वेदा० अ० ४ पा० ४ सू० २२॥ अचि- 
रादिमाग से जाना जीव का उपनिषदों में प्रसिद्ध होने से || १ ॥ 
और तडित्‌ का अधिवरुण से सम्बन्ध होने से ॥ ३ ! वहाँ 
अतिवाहकों के चिह्न होने से ॥ ४ ॥ गैद्युत करके अमानव पुरुष 
का संयोग होता है क्योंकि ऐसी ही श्रुति कहती है ॥ ६ ॥ मुक्त 
जीत्र का फिर से जन्म-मरण नहीं होता है, शब्द प्रमाण होने से 
॥ २२ ॥ इन प्रमाणों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि मृत्यु लोक से 
अलग मोक्षस्थान है और अचिरादि मार्ग से जीव जाता है तथा 
बीच में विरजा नाम की नदी मिलती है और मुक्तजीव का फिर 
से जन्म-मरण नहीं होता है। इस प्रकार के पूर्वोक्त प्रमाणों से 
पुरुषार्थ स्वरूप के जो धर्म १ अर्थ २ काम ३ आत्मानुभव ४ 
भगवदनुभव ४५ ये पाँच प्रकार के भेद हैं इन सबों के लक्ष ण स्वरूप 
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संक्षेप से निरुषण हो गया ॥ २५।। 


सूल-- उपायेष॒ कमयोगो नाम यज्ञदानतपोष्यान- 
सन्ध्यावन्दन - पन्‍्चचमहायज्ञादग्निहौत्र-तीथयात्रा - पृणय- 
ज्ेत्रवास - कुच्छुचान्द्रायण-पुणयनदीस्नानवत-चातुर्मास्यः 
फलमूज्ञाशन-शास्त्राभ्यास-मगवत्समाराधन-तपतर्पणादिकर्मा 
नुष्ठानप्रयुक्तकतायशोषणेन  पापनाशोत्पात्तो तत्तदिन्द्रिय- 


११ 
द्वारा प्रसरतो धमंभूतश्ानस्य शुब्दादीनामविषयत्वेन विषया- 


पेक्षायां. यमनियमासनप्राणायामग्रत्याहारघारणाध्यानसमा- 


हुट्ट हुए 
घि्रूपाष्टाड गयोगक्रमेण योगाम्यासकालपयतं ज्ञानस्या- 
ज्डछ 


त्मनो विषयताकरणस्‌ '। २६॥ 
टीका--(उपायेषु*) उ फोयस्वरूप जो कर्म १, ज्ञानर, भक्ति ३, 
प्रपत्ति ४, आचार्या भिमान ५ ये पाँच प्रकार के कहे हैं, उन उपायों 
में (कमंयोग:*) कमंयोग (नाम */ किसको कहते हैं कि (यज्ञदानतपो 
ध्यानसन्ध्याबन्दन१जच महायज्ञाद्र ग्निहो त्रती थेयात्रा - पुण्यक्षेत्रवास 
कृच्छुचान्द्रायण-पुण्यनदीस्नानब्र तचातुम स्थि फल-मू लाइन-शास्त्रा- 
भ्यासभगवत्समा राधनजपतपर्णा दिकर्मानुष्ठानप्रयुक्तका यद्यो षणे त *) 
पहला कम यज्ञ है जिश्नको कि यजुर्गेद में लिखा है कि--यज्ञेन 
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासनु ॥ यजु० अ० ३१ 
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मं० १६ ॥ देवता सब यज्ञ से श्री विष्णु भगवान्‌ की पूजा किये 
यही प्राचोन धर्म था ॥ १६ ॥ और भी लिखा है- दशंपूर्ण मासा- 
भ्यां यऊ,त्‌ ॥ अर्थात्‌ दर्श और पूर्णमास से यजन करे। और भी 
लिखा है कि स्वराज्यकामो राजसुयेन यजेत्‌॥ स्वराज्य की 
कामना वाला राजसुय यज्ञ करे । और भगवदगीता में तीन प्रकार 
के यज्ञ लिखे हैं कि--अफलाकाड क्षिभियंज्ञों विधिहृष्टो य 
इज्यते ॥ यष्टव्यमेवेति मन: समाघधाय स साच्त्विक: ॥ गी० भ० 
१७ इलो ० ११॥ यज्ञ करना ही योग्य है-- ऐसे मन को समाधान 
करके फल की इच्छा स रहित जो विधिपूर्वक यज्ञ किया जाता है 
वह सातक्तविक यज्ञ है। ११॥ और- अभिसन्धाय तु फल दम्भा- 
थमपि चंव यत्‌ । इज्यते भारतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ 
गी० अ० १७ इलो ० १२॥ हे भारतश्रेष्ठ | जो फल को इच्छा 
करके और दम्भ के वास्ते भी यज्ञ करे उस यज्ञ को राजस जानो 
॥ १२॥ और-विधिदीनमसष्टान्न' मंत्रहीनमदर््षणम्‌॥ श्रद्धा 
विरहित॑ यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ।' वेद की विधि से हीन 
और उचित अन्न के त्यागरहित तथा मन्त्रहीन बिना दक्षिणा के 
और श्रद्धा से रहित यज्ञ तामस कहा है ॥॥ १३ ।। यहाँ पर बहुत 
से लोग यह कहते हैं कि ज्ञानियों को यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
लेकिन उनलोगों का कथन ठोक नहीं है क्योंकि ,लखा है कि-- 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌। यज्ञों दान तपर्चेव 
पावनानि मनोषिणाम््‌ ॥ गी० अ० १८ इलो ७ ५॥ एतान्यपि तु 
कर्माणि सज्ज॒ त्यवत्तवा फलानि च | कतंव्यानीति मे पार्थ निश्चित 
मतमुत्तमम्‌ ॥ गौ० अ. १८ श्लो० ६॥ यज्ञदानतपरूपकर्मा का 
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त्याग नहीं करना ही योग्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये कर्म 
ज्ञानियों को भी पवित्र करनेवाले हैं | ५॥ है पार्थ / संग और 
फलों को छोड़ करके ये यज्ञादिक भी कम करने योग्य हैं ऐसा 
निरश्श्चित मेरा उत्तम मत है॥ ६।॥ इससे सिद्ध हो गया कि 
ज्ञानियों को भी यज्ञ करना चाहिए। और भो लिखा है कि-- 
अग्नौ प्रारताहुति: सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । आद्वित्याज्जायते 
वृष्टिय्‌ ष्ट रत्न ततः प्रजा: ॥। मनु० अ० ३ इलो० ७६ ॥ यजमान 
से अग्नि में सम्यक प्रकार से दी हुई आहुति सूर्य को प्राप्त करती 
है तथा सूर्य से वर्षा होतो है मौर वर्षा सै अन्न होता है तथा अन्न 
के उपभोग से लड़का-लड़की उत्पन्न होते हैं ॥ ७६ ॥ इससे यह 
सिद्ध होता है कि बिना यज्ञ के रूष्टि नहीं हो सकती है, इससे 
यज्ञ अवश्य करना चाहिए। दूसरा कर्म दान है। दान किसको 
कहते हैं यह लिखा है कि न्यायाजित॑ धन श्रान्ते श्रद्धया बेदिके 
जने । अन्यद्वा यत्पद येत तद्दान॑ प्रोच्यते मया ॥ ॥ जाबालद्शनो- 
पंनिषद खं० २ मं० ७ ॥ श्रान्त वेंदिक जन के लिए न्याय से 
अजित घन या अन्य जो कुछ श्रद्धा से दिया जाता है उसको दान 
मैं कहता हूँ ॥| ७ ॥ वह दान तोन प्रकार का भगबदगीता में 
लिखा है कि -दातव्यमिति यद्ानं दीयत5्नुपकारिणे । देशे काले 
च पात्र च तहान॑ सात्तविक स्मृतम्‌ ॥। गा० अ० १७ इलो० २०॥। 
जो दान देना हो चाहिए ऐसी बुद्धि करके अच्छे देश में और अच्छे 
समय में तथा जिससे अपना कुछ उपकार न हो और सुपात्र हो 
ऐसे को दिया जाता है वह दान सात्त्विक कहा गया है ॥ २०॥ 
यत प्रत्युपषकाराथ फलघुहिश्य वा पुनः। दीयते च परिक्लिष्टं 


दर 
तद्राजस मुदाहृतम ॥ । गी* अ० १७ इलो० २१॥ जो प्रत्युपकार 


के लिए अथवा फल के निमित करके या किसी प्रकार के क्लेश से 
दान दिया जाय वह राजस कहा है ॥ १२॥ और-अदेशकाले 
यहानमपात्र भ्यश्च दीयते । असत्कृतमवज्ञातं तक्तामसाभुदाहृतम ॥ 
गी० अ० १७ इलो ० २२ ॥ जो दान तिरस्कार और अवज्ञापुर्वक 
बिना देश में तथा बिना समय में और कुपात्रों के लिए दिया जाता 
है वह दान तामस कहा है ॥ १२॥ और दान के विषय में तेत्ति- 
रीयोपनिषद्‌ में भी लिखा है कि - श्रद्धवा देयम_। श्रिया देयम_। 
हिया देयम_। भिया देयम_। संविदा देयम_ ॥ तैत्ति० शिक्षाध्या ० 
व० १ अनु० ११ मं० ३॥ श्रद्धा से दान देने योग्य है। बिना 
श्रद्धासे भी दने योग्य है। श्री से दने योग्य है। लज्जा से देने 
योग्य है। भय से देने योग्य है और संविद्‌ से देने योग्य है।॥ ३ ।। 
इससे यह साबित हो गया कि किसी प्रकार से दान अवश्य देना 
चाहिए। तंःसरा कम तप है। तप किसको कहते हैं यह लिखा 
है कि -वेदोक्त न प्रकारेण कृच्छुचान्द्रायणादिभि:। शरीरशोषणं 
यत्तत्तप इत्युच्यते ॥ जाबाल* खं० मं० ३ ॥ वेदोक्त प्रकार के 
हारा कृच्छु चन्द्रायणादिकों करके शरोर को जो सुखा दिया जाता 
है उसको तप कहते हैं ॥ ३ ॥ वह तप भगवदूगोता में तौन प्रकार 
का लिखा है कि  देवद्विजग्रुरुप्राज्नपुजनं शौचमार्जवम_। ब्रह्मच- 
यर्माहसा च शारीरं तप उच्यते । गीो० अ० १७ इलो० १४॥ 
दंव, ब्राह्मण, गुरु और विद्वानों का पुजन पवित्रता सरलता 
ब्रह्माचयें और अहिसा यह शरोर सम्बन्धी तप कहा है।। १४॥ 
अनुद्व गकरं वाक्य सत्यं प्रियहितं च यत््‌ । स्वाध्यायाभ्यसन चेव 


षद अथंपण्चकम_ 
वाडः मय॑ तप उच्यते ॥ गी० अ० १७ इलो० १५ ॥ जो वचन 
उद्दं ककारक न होने और सत्य तथा प्रिय और हित हो तथा बेद 
का अभ्यास करना यह वाणोमय तथ कहा है ।॥। १५ |, और मनः- 
प्रसाद: सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रह: । भावसंशु द्िरित्येतत्तपो मान- 
समुच्यते ॥ गो" अ० १७ इलो० १६॥ मन की प्रसन्नता कोमलता 
मौन तथा मन को वश्च करना और अन्त:करण की शुद्धता यह तप 
मानस कहलाता है।। १६॥ और लिखा है कि- श्रद्धया परया 
तत्प॑ तपस्तस्त्रिविध नरें:। अफलाकांक्षिभियु क्त : सात्त्विक 
परिचक्षते ॥ मी० अ० १७ इलो ० १७॥ फल की इच्छा न करने- 
वाले योग्य पुरुष करके परम श्रद्धा से जो कायिक वाचिक और 
मानसिक ये तीन प्रकार के तप किये जाते हैं वे तप सात्त्विक कहे 
जाते हैं ॥| १७।। और सत्कारमानपुजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रिपते तदिह प्रोक्त राजसं चलमपञ्नू व्‌ ॥| गो० अ० १७ इलो० 
१८ ॥। जो तप सत्कार मान और पूजा के लिये दम्भ करके किया 
जाता है, वह यहाँ शास्त्र में राजस चल और नांशवान्‌ कहा 
है।। १८ ॥ और मूढग्राहिणात्म नो यत्पीडया क्रियते तप:। परस्यो- 
त्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम्र ।। ग.० अ० १७ इलो० १६ | 
जो तप दुराग्रह करके अपनो आत्मा को पीड़ा दे, दूसरे के बिगाड़ने 
के लिये किया जाय वह तामस कहा है ॥१६॥। और चौभा 
कम ध्यान है ध्यान क॑से स्वरूप का करना चाहिये यह लिखा है 


कि-श्रीवत्सकौस्तुभो रस्क मुक्तामणिविभूषितम । शुद्धस्फटिकस- 
काश चन्द्रकोटिसमप्रभम_। एवं ध्यायेन्महाविष्ण' सर्वेदा विनया- 


न्वितः ॥ ध्यानबिन्दू० मं० २६ ॥ श्रीवत्स तथा कौस्तुभ और 


| २६ ् 
मुक्तामणि से जितका वन्नस्यल सुझोभित है तथा शुद्धस्फेटिक के 
समान और करोड़ों चन्द्रमा को श्रभा के तुल्य प्रभात्राले श्रीविष्णु 
भगवान्‌ हैं उतका विनप्रपुक्त सवंदा श्यान करे। ध्यान चिन्ता का 
अपरपर्यायव चक है। पाववाँ सन्ध्यावन्दन कर्म है। जियके 
विषय में लिखा है कि-अहरहः सन्ध्यामुपासौत्‌॥ रोज रोज 
सन्ध्यावस्दन कम करना चाहिए। सन्ध्यावन्दत का कॉल लिखा 
है -पूर्वा' सन्ध्यां जपंस्तिष्ठत्सावित्रीमकंदशनात्‌ू । परश्चमां तु 
समासोनः सम्यग॒क्षविभावनात्‌॥ मनु» अ० २ इलो० १०१॥ 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहतें से प्रारम्भ करके सूर्यदर्शनं पयन्त साबित्री 
को जपे और सायंकाल सूर्यास्त से पहले हो प्रारम्भ करके अच्छे 
प्रकार से जब तारे दिखाई देते लगे तब तक सावित्री को जपें।॥। 
१०१ ॥ सन्ह्यावस्द्त जिधि जिसको जानता हो वह मेरा बनाया 
दुआ / बनीखवर्म मातैग्ड” नाम के ग्रन्य को देख ले। छठवाँ पहुंच 
महायज्ञादिक कर्म है। क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि - पठच- | 
सूतागृहस्यस्प चुल्जीयेषण्युपस्कर। कण्डनी चोदकुस्मर्च बध्यते 
यास्तु वाहयन्‌ । मतु०» अ० ३ इलो० ६८॥ गहस्थों के पच हिंसी 
के स्थान हैं चु नहा १, चक्क्री २. झाड़ू रे, ओखर मूसल ४ और जल 
के कलश ५ क्योंकि इन सबको अबते काये में लाते हैं। इससे पाप 
से सम्बन्ध होता है ॥६६॥। तारों ऋ्रोेग सर्वातां निष्कृत्यभ 
महविभि:। पञ्च क्लुम्रा महाथज्ञाः प्रत्यढ गृहमेघिनाम्‌ । मनु» 
अ० ३ इज्नो» ६६ ।। उत चुल्हौ आदिंक पाँच से उत्पन्न हृत्याओं को 
दूर करने के लिए कप से मंहूर्वियोँ ते पच्वनद्रायज्ञ गृहस्थों के 
लिए कह्टा है।। ६६॥ वे महापज्ञ कौन हैं यह लिश्ा है कि- 


8० अथपज्चकम_ 
अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पिनृयज्ञस्तु तपणम्‌ । होमो देवों बलिभौंतो 
नृयज्ञोइतिथिपूजनम्‌ ॥ मनु अ० ३ इलो ७४॥ पढ़ना-पढ़ाना 
इसको ब्रह्मायज्ञ कहते हैं ओर तर्पण को पितृयज्ञ कहते हैं अग्नि 
में जो हवन होतः है उसको देवयज्ञ कहते हैं तथा भूतबलि को भ्रृतत 
यज्ञ कहते हैं और अतिथि को पूजा को नृयज्ञ कहते हैं ।। ७० ॥। 
इन पूर्वोक्त पञ्चमहायज्ञों को नित्य प्रति गृहस्थ को करना 
चाहिये। ग्रन्थ विस्तार के भय से पञ्चमढ़ायज्ञ करने की, विधि मैं 
नहीं लिखता हु । यहाँ पर पजञ्चमहायज्ञ में जो पितृयज्ञ ” उसके 
विषय में बहुत से लोग यह कहते हैं कि मरे हुए का पितर ताम 
नहीं है क्योंकि वेद में मरे पितरों का श्राद्ध तपंण नहों लिखा है। 
इसका उत्तर यह है कि जिन लोगों ने वेदाध्ययन नहीं किया है वे 
जो चाहें सो कहें, परन्तु जिन्होंने वेद पढ़ा है वे जानते हैं कि मरे 
पितरों का श्राद्ध बेदविहत है। देखिये लिखा है कि-यो ममार 
प्रथमो मर्त्यानां यः प्रयाय प्रथमो लोकमेतम्‌ । बेवस्वतं संगमनं 
जनानां यम .राजानं हविषा सपर्यत्‌ ।। अथर्ब० कॉ० १८ अ० ३ 
मं० १३॥ अथवंवेद में लिखा है कि मनुष्यों में सबसे पहले जौ 
जन्म लेकर .मरा तथा यमलोक में सबसे पहले मरकर आया उस 
बिवस्वान्‌ के वंश में प्रथम उत्पन्न हुए मनुष्यों को इस लोक से 
लोकास्तर में मिलते वाने यमराज का ह॒जिष्य से सत्कार करो ॥। 
१३ | और भो. लिखा है कि यद्वों अग्निरदहादेकमंगं पितृलोक॑ 
राययज्जातवेद:। तदुगरातत्युनराष्याययाति सांगा: सबे पितरों 
माद्यघ्वम्‌॥ अथवं० कां० ५८ अ० ४ मं० ६४ ॥ हे फ्तिरों ! जात- 
वेद नामक अग्नि ने आपके पितृलोक ले जाते के समय आपका जो 


२६ ६१ 
एक पाँचभौतिक शरीर जलाकर भष्म कर दिया है उस शरीर 


को मैं फिर आप्यायित करता है । आप इस दूसरे दारीर से स- 
झरीर होकर स्वर्ग में आनन्द करे ।' ६४। उदन्वतो यौरवमा 
पीलुमतोति मध्यमा तुतीयाह प्रदयौरिति यस्यां पित्तर आसते ॥ 
अथवे ? कां० १ अ० २ मं० ४८ ॥ उदन्वती नामक आकाश की 
प्रथम कक्षा है जहां तक जल की गति है, पोलुमति आकाश की 
दूसरी मध्यम कक्षा है और तीसरी उत्तम कक्षा का नाम प्रयौ है 
जिसमें पितर रहते हैं ॥४८॥ और भी लिखा है कि ये क्र जीवा 
ये च मृता ये जाता ये च यज्िया: | तेभ्यो घृतस्य कुल्येषा मघुधारा 
व्युन्दती | अथबे० कां० १८ अ० ४ मं० ५७।॥ जो हमारे पितर 
जोवस्वरूप हैं तथा जो जन्म लेकर मर चुके हैं ओर मरने के बाद 
जो अन्यत्र जन्म ले चुके हैं तथा जो यज्ञ भगवान के गर्भ में हैं, उन 
सबको हमारी दी हुई टयकती मधुभारां घृत को कुल्या प्राप्त हो 
॥५७। और भी लिखा है कि-ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्वे दिव: 
स्ववया मादयन्ते ।। अथर्ब कां०१८व० -मं०३५ ॥ जो पितर अग्नि में 
दग्ध हुए हैं या जो नहीं दग्ध हुए हैं। ुलोक के मध्य भाग में स्वधा 
से जो तृप्त होते हैं॥ ३५॥ और भो लिखा है कि-ये निखाता ये 
परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिता:। सर्वा स्तातग्न आवह पितृस्ह॒विषे 
अत्तवे ॥| अथर्र कां १७ अ» १ मं० ३४॥ हे अग्ने ! जो पित्तर 
जमान में माड़ गए हैं तथा जो जल में बहाये गए हें ओर जो अग्नि 
में जलाये गए *था जो स्वर्ग में चले गए हैं उन सब पितरों को 
आप हविष्य खामे के लिए लिवा आइए ॥।३४॥ ओर भी लिखा है 
कि -आयस्तु न: पितरः सोम्यासों अग्निष्वात्ता: पथिभिदेवमाने: ॥ 
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यजु० अ० १६ मं० ५८ ॥. देवयान मार्ग से गए हुए अग्नि: के द्वारा 
जलाये हुए सोम के ऊपर रहनेवाले है पितृगण ! हमारे इस पितृ- 
यज्ञ में आवे! ॥ ५८॥ और मासिक श्राद्ध का भी वर्णन है कि -- 

सोदक्रामत्‌ सा पितृतागच्छत्‌ तां पितरो5उष्तत सामासिसमभवत्‌ 
तस्मात्त्ितृभ्यो . मास्युपगास्यं ददति प्रपितृयाणं पथां जानाति य 
एवं वेद ॥। अथवं० काँ० ८ अ० १० मं० ३ ॥ विराट्रूप ब्रह्म की 
एक शक्ति पितरों में पहुँचो पितरों में उसका प्रवेश हुरा पितरों से 
वह चन्द्रमास में पहुँची इस. कारण. पितरों का मात-मास में आाद्ध 
किया णाता है, जो इस बात को समझता है वही पितृयान मार्ग से 

पितुलोक में जाता है ॥३॥. इन पूर्वोक्त वेद प्रमाणों से जब मृतक 
पितरों का श्राद्ध साबित हो जाता है तब वे लोग यह कहते हैं कि 
तीन पितामह प्रफ्तिमह जो मरे हैं उन्हीं के लिए पिण्ड तीन हो 
आपलोग देते हैं और जो आपलोगों के मरे पितर हैं उनके लिए 
क्यों पिण्डदान नहीं देते हैं ? इसका उत्तर यह है कि यज़ुवद में तीन 
ही का नाम लिखा है इससे हमलोग तोन ही पिण्डदान देते हैं, यह . 
लिखा है कि-पितुभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधान्म 
प्रपितामहेभ्य: स्वधायिभ्य: स्वधानमः ॥ यज्चु० अ० १६ सं० ३६।॥। 
स्वधा के अन्न से तुप्त होनेवाले पिता पितामह प्रपितामह के 
लिए स्वधायुक्त अन्न और नमस्कार प्राप्त हो ॥| ३६ । इस प्रकार से 
जब पिता पितामह प्रपितामह के लिए पिण्डदान सावित हो जाता 
है तब वे लोग यह कहते हैं कि ब्राह्मण खिलाने को वेद में नहीं 
लिखा हुआ है। इसका उत्तर यह है कि स्पष्ट अ्षयवंबेद ने ब्राह्मण 
भोजन के ब्िषय में कहा है कि-इदमोदनं निदधे ब्राह्मणष विष्टारिणं 


१६ ६३ 
लोकजितं स्वगेम्‌ ॥ अंथवे० काँ० ४ अ० ३४ मं० ८॥ पुत्र 
कहता है कि मैं अपने पिता के निमित्त ब्राह्मणों में इस परक्बान 
ओदन को रखता हूँ। वह भोदन विस्तृत है मध्य में आये हुए 
लोगों को जीतनेवाला है और स्वगे में जानेंबाला है ॥॥5५॥ ओर 
मनुस्मृति में लिखा है कि-निमस्त्रितान्हि पितर उपतिष्ठन्ति 
तान्द्रिजान्‌। वायुवच्चानुगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ मनु० अ० 
३ इलो० १८६ ।। निमन्त्रित ब्राह्मणों के पास में पित्तर सब अहृदय 
रूप से ठहरते हैं और वायु के समान पीछे-पीछे चलते हैं तथा बैठ 
जाने पर पास में बैठ जाते हैं।॥१५९॥| इस प्रकार से श्र्‌ ति-स्मृति 
में मृतक श्राद्ध के विषय में हजारों प्रमाण विद्यमान हैं। ग्रन्थ वि- ह 
स्‍्तार के भय से अधिक मैं नहीं लिखता हूँ, जिसको विशेष जानने 
की इच्छा हो वह मेरे बनाएं हुए ४ वेदिक श्राद्ध दपण ” नाभ के 
पुस्तक को देख ले । वेद से मुंतक-श्राद्ध सिद्ध होने पर भी आजकल - 
के दलोलवाज लोग यह कहते हैं कि याद युक्ति से आप हमारी 
शद्भाओं को दूर कर दीजिये तो हम मृतक श्राद्ध को मान ले गे। 
पहली शडू (१) क्‍या यहाँ से कोई तार लगा हैं जो दिया हुआ 
पदार्थ पिपरों के पास पहुँचा देता है। पहली शद्भा का यह उत्तर 
है कि आजकल तो बिना तार का भो तार निकला है यह सब लोग 
प्राय: जानते हैं, परन्तु यदि तार ही में अ।ग्रह है तो देखिये सु्यना- 
रायण के जो भध्याह्न॑ंन कालीन किरण है वहा तार है उसी के 
द्वारापित-ं के पास पहुँचता है, इसी से मध्याद्वुन काल में पितृयज्ञ 
किया जाता है। इस प्रकार पहली शद्भू। के समाधान होने पर तो. 
दूसरी श९। होती है कि (२) आपलौग सबके लिए हविष्यादिक 
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से पिण्ड बनाते हैं, परन्तु यदि पितर मरकर साँपया बिच्छू या 
सिंह या पिल्‍लू हुए हों तो उनके लिए हविष्य क्या होगा ? इसका 
उत्तर यह है कि जंसे मनीआड्डर छपरा के पोस्ट में यदि किया 
जायेगा तो भी यदि इज्जलेण्ड में जायेगा तो वहाँ उतने ही का सोना' 
बनकर मिलेगा और यदि हैदराबाद निजाम में जायेगा तो उतने 
ही का वहाँ की सूरतोी रूपया बनकर मिलेगा और सिज्ञापुर टापू 
में भेजा जायेगा तो उतना ही का वहाँ का रूपया मिलेगा वंसे ही 
यहाँ पर यद्यपि हविष्य आदिक का पिण्डदान दिया जाता है तो 
भी जिस-जिस योनि में सब पितर जन्म लेते हैं. उस-उस योनि के 
खाद्य पदार्थ जितना दिया जाता है उतने ही का तयार होकर 
मिलता है । इस प्रकार दूसरी शद्भ) के समाधान होने पर तो 
तौसरी शड्भा होतौ हैं कि [३] पिण्डा तो ज॑से का तेसे बना रहता 
है, कैसे माना जाय कि पितरों को मिल गया ? उत्तर जेसे मधघु- 
मक्खियाँ या भंँवरे प्रति फूल से रस को लेते हैं, यदि न लेते तो 
मधु कंसे तेयार होता परन्तु फूल जैसे का तेता बना रहता है बसे 
ही अदृदय रूप से पितर आते हैं और पिण्डा के रस को ले लेते 
हैं तो भी पिण्डा जैसे के तेसे बना रहता है। इस प्रकार तसरी 
श॒ब्ा के समाधान होने पर तो -ीथी शड्ा होती है कि [४] गौ, 
लोटा, घोती रुपया, आंदऊ तो ब्राह्मणों के घर में रहता है तो 
केसे माना जाय कि दी ८ चीज पितरों को मिल गयी ? जेते 
पोस्ट में जो रुपया मनिआडहर किया जाता है बह वहाँ ही रह 
जाता है तो भी जिसके पा” भेजा जाता है उसको मिल जाता है 
देसे ही यद्यपि जो चीज दी ॥ा्ी है वह ब्राह्मणों के घर में रहती 


३६. €५ 
है तो भो वितरों को मित्र जाती है। इस बकार चौथी शब्भा 
समाधान होने पर तो अन्तिम पॉचवीं शड्भूग होती है कि [५] क्या 
पितरों के पास चीज मिलने की किस दूत या पत्र के द्वारा खबर 
आजतक कभी भी मिली है कि मात्रा जाय कि मरे पितरों के लिए 
जो दिया जाता है वह मिलता है ? हाँ अग्नि दूत है जो 
स्वेदा साथ रहता है और वेद के द्वारा यह ख़बर मिलती हैकि जो 
दिया जाता है बह पितरों को अवश्य मिलता है और यजुबें द में 
अग्निदत्त का जाना पितरों के पास साबित होता है कि >त्वभग्त 
ईंडित: क5+वाहना वाढ़व्यानि सुरभाणि कृत्वोी प्रादा: पितुम्यः 
स्वधया | यजु> अ० १६ मं० ६६॥ है कब्य के ढोने वाले अग्निदेव ! 
स्तुति किया हुआ तुम ढोने योग्य हृविष्य को सुगन्धिदार क सके 
सवा के द्वारा पितरों के लिये दिये हो :६६॥ इस मन्त्र से स्पष्ट 
अग्नि का देता साबित होता है। त्रेतायुग में श्रांदशरथ जा के 
मरने पर भरतजी ने श्राद्ध. किया है यह वाल्मोंकि राभायण में 
लिखा है । द्वापर में महाभारत होने पर कौरवों की स्त्रियों ने अपने 
पति के निमित्त जलदान दिया है । यह महाभारत के स्त्रो वर्में 
स्पष्ट लिखा है, इससे गैदिक मतवालों को मृत ह श्राद्ध अवश्य 
करना चाहिए ! सातवाँ अग्निहोत्र कर्म है क्योंकि लिखा है कि-- 
यावज्जीवमग्निहोत्र. जुहुयातू ॥ जबतक जीए तब तक अग्निहो त्र. 
करे। यहाँ पर बहुत से लोग यह कहते हैं कि--अग्निहोत्रं गवा- 
लम्भं सन्‍्यासं पलपैतुकस। देवराच्च सुतोत्पत्ति: कल्लौ पठ्च विव- 
जेयेत्‌ ॥ अग्निहोत्र १ तथा गौमेघयज्ञ २ संन्यास ३ माँस 
से श्राद्ध ४ ओर देवर से पुत्रोसन्न करना ५ ये पांच कर्म कलियुग 
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में मना है। इससे कलियुग में अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। 
इसका उत्तर वहाँ ही लिखा है कि-यावदर ण॑ विभागं।5स्ति यावद्वेद 
प्रवतेते। तावल्यासो5ग्निहोत्र च करतैव्यं हि कलौ युगे। जबतक 
वर्ण का विभाग रहे और वेद का प्रचार रहे तबतक संन्यास और 
अग्निहोत्र कलियुग में भो अवश्य करना चाहिए | इस 
प्रभाग.से सा।इत होता है कि अमी कलियुग में भी अग्निहोत्र अव- 
दय करंता चांहिए। आठवाँ तीथ्थयात्रा धर्म है। श्री रज्जम_१ 
काञ्ची, ३, पन्ना नसिह ३, वे कटेश ४, तोताद्ि ५, आल्वारतिरु- 
गरी ६, श्रीहुर्श ७, भूतपुरों 5, संपत्कुमार ६, पदमनाभजनादन १० 
जगत्राथ ११, कुमारों कन्या १२, पक्षीतोर्थ १३, कुम्भकाण १४ 
सेतुंबन्ध १९५. बररीताराबंग १६, नेमिषारण्य १७, द्वारिका १५ 
प्रयाग १६, मयुरा, बुन्दावंत २०, बयोध्वा २१, गया २२ पुष्करराज 
२३, पंञ्वत्रट़ों नासिक २४८ मुक्तितारायण २५ जतकपुर २६, 
काशी २७. सिद्धाभ्षम. बक्सर) २६, अआदिक तार्थों में भ्रमण करन। 
नोवाँ पुण्यक्षेत्र में बस क रनाकर्म है। कुरुज्षत्र १, भवुक्षेत्र २, न- 
सिहकेत्र३, ह रिहरक्षेत्र ४ वराहक्षत्र / आदिक पवित्नक्षेत्रों में निवास 
करना दब्वाँ तप्तक्च्छु कर्म है इपको पराशरस्पृति में लिखा है कि- 
व्यह्टमुष्णं पिज्ेद्यारि व्यहमुष्णं पयःपित्रेत्‌ । ज्यह पुष्ण॑ पिज्रेत्सपिर्वायु 
भक्षेद्िनत्रयम॥। परा० अ० ४ इलो० ७।॥| पट्पल तु पिज्रेदम्भ- 
स्त्रिपल तु पयः पित्रेत्‌ । पलप्रेक पिन्नेत्सविस्तप्तकुच्छु विधीड्धते ॥ 
परा० अ० ४ इलो» ५॥ तप्तकुच्छु पुरुष पहले तीन दिन तक छः 
पल गरम जल को पोवे, इसके बाद तीन दिव तीन तीन पल गरम _ 
दुग्ध पान करे इसके पीछे तीत दित एक एक पल गरम घी का 
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पान करें इसके बाद तीन दिन तक केबल वायु भक्षण करके रहें यह 
तप्तकुच्छु का विधान है ॥ ७ ॥ ८॥ ग्यारहवाँ चेर्द्रायण केमे है । 
इसको मनुस्मृति में लिखा हैं कि--एकक ह्वासयेत्पिण्ड कुंष्णे शुंषैले 
च वर्धयेत्‌। उपस्पुश त्रिषंवणमेतंच्चान्द्रयर्ण स्मृतस्‌ । मनु» अँ० 
११ इलोक २१६॥ प्रातःकाल सायंकाले मध्यांहकाल में स्मॉन 
करता हुआ पूर्णमासी के दिन पन्द्रह ग्रासों को खाकर कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा के क्रम से एक एक ग्रास घटावे ऐसे चंतु्देशी की एक 
ग्रास भोजन करके अमावश्या को ब्रते करें फिर शुक्लपंक्ष की प्रॉति 
पदा से. लगाके एक एक ग्रास बेंढाता जाय, ऐसे पूर्णमार्सी की 
“नःपद्रहे ग्रोस भोजक करें ती इसको पिंपीरलिकामध्य नॉमें के 
चान्द्रायंण कहते हैं।। २१६॥ एतंमेवे विधि कृत्स्नमाचरेचवर्म ध्य॑मे । 
शुबलपक्षादिनियतस्वरंश्चास्द्रायर्ण ब्रतमूं। मंनु० अ० ११ इलों० 
२१७ ॥ और यवंमध्य नाम के चन्द्रायण में भी शुपंलप्क की प्रति 
पदा से एक एक ग्रास को बढ़ाकर पूर्णमासीं को पत्द्रहं ग्रॉस 
उसके पींछे करंष्णयक्ष की प्रेतिपदा से: एक एक ग्रास घटा करके 
अम्ावस्था को उपवास करे ती इसकी यंवर्मध्य नाम' का चरद्रीयण 
कहते हैं ॥ २१७ ॥ अष्टावष्टौं सेमइनीयात्पिडान्मंध्यंदित स्थित्तें । 
नियतांत्मा ह॒विष्याशी यतिश्चान्द्रायर्ण चरन्‌ ॥ मनु० अ० १६ 
श्लौ० २१८ ॥ और एक मंहीने तर्क जो मेध्याहन के समय प्रसि- 
।दन आंठे आठ ग्रांस भोजेंन करके दिन रात किताता है उसकी 
यब्िंचारंद्रीमंण कहते हैं। २१८ | चँंतुरः प्रातरबनीयात्पिण्डान्विप्र 
समाहित: । चैतुरो5स्तमिंतें सूर्म शिक्षुत्रान्द्रायंण स्मृतम | मनु ० 
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अ० ११ इलो० २१६ ॥ और प्रात: एवं सायंकाल चार ग्रास भो- 
जन तो इसको शिश्षुचान्द्रायण मुनियों ने कहा है ॥ ३१६॥ 
बारह॒वाँ पुण्यनदी स्नान कर्म है। गझ़ुत १, यमुना २, सरस्वती ३ 
गोमती ४, सरयू ५, नारायणी ६, कृष्णा ७, काबेरी ८, गोदावरी 
६, ताम्रपर्णी १०, पयस्विनी ११, कृतमाला १२, आदि पवित्र 
. नदियों में धाराभिम्रुख स्नान करना, तेरहवाँ ब्रत कर्म है जिसको 
यजुर्वेद में लिखा. है कि--ब्रतेन दीक्षामाप्नोति ॥ यजु० अ० १६ 
 मं० ३० ॥ ब्रत से दीक्षा प्राप्त होती है।॥। ३०१। बारह मास में 
शुक्ल और क्ृष्णपक्ष के भेद से चोबीस एकादशी ब्रत तथा ऊष्ण | 
जन्माष्टमी ब्रत और रामनवमी ब्रत तथा नूसिह चतुर्दशी त्रत और 
वामन द्वादशी इन अटूठाइस ब्तों को वर्ष में करना--चौदहवाँ 
 चातुर्मास्थ कर्म है क्योंकि लिखा है कि--चातुर्मास्ययाजिनः सुकृत॑ 
_भवति ॥ .जिसको चातुर्मास्य के विषय में अधिक जानना हो वह 
मेरा बनाया हुआ जो “यतीन्द्रधर्ममार्तण्ड” है उप्के सातवें उल्लास 
. को देख ले । पन्द्रहवाँ फल मूलों का आहार करना कर्म है। क्योंकि 
लिखा है-आहा रणुड्टौ सत्वशुद्धि:, सत्वशुद्धौ ध्र्‌ वा स्मृति: । स्पृति- 
लम्भे स्वग्रन्थिनां विप्रमोक्ष:॥ छान्‍्दो० अ० खं० २६ मं०.२॥। 
, आहार शुद्ध होने से अन्त:करण शुद्ध होता है और अन्त:करण शुद्ध 
होने से धभ्रवा स्मृति होती है और स्मृति लाभ होने से समस्त 
- बन्धन-से निवृत हो जाता है॥२॥ आहार भगवदुगीता में तीन 
: प्रकार.का लिखा है कि--आयुःस॒त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविव्धेना: । 
रस्या: स्त्रिग्धा: स्थिरा: हुंचा आहारा: सात्विकप्रिया: गो० अ० 


| . कह... | ६६ 
१७ इलो० ८ ।| जो आउर आयुय्य, सत्व, बल आरोग्य सुख और 
प्रीति को बढ़ातेवाला हो तथा रसबुक्त. चिक्कन बडुत काल रहने 
वाले हृदय का वर््धध-ऐसे आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते 

॥ ८ ॥ कटवम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णउक्षविदाहिन: । आहारा राज- 
सस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदा: ॥ गी० अ० १७ इलो ६ ॥ अति कठु, 
अति खटटा, अति. नमक वाला, अति गर्म, अति तीक्षण, 
अति रूखा और कलेजा में अति दाह देनेवाला आहार राजसी 
पुरुषों को प्रिय होता है यह आहार दुःख, शोक और रोगों को 
देनेवाला होता है ॥। ९ ॥ यातयाम गतरस पूतिपयु षित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसश्रियम्‌ ॥ गीं० अ० १७ शतो० 
१० ॥ जिस भोजन के बने हुए एक पहुर हो गया हो तथा जो रस 
विहीन हो, सूता या दुर्गन्धवाला जो हो दथा बासी हो, जुठा हो 
तथा जो अपवित्र हो -ऐसा भोजन तामसी (रु को प्रिय होता 
है ॥॥ १० ॥ सोलहवाँ, शास्त्र का अध्ययन करता कम है। क्योंकि 
लिखा है कि--स्वाध्यायान्मा प्रमद ॥ तैत्तिरों अ० वलल्‍ली० १ 
अनुवा० १६ ॥ स्वाध्यायरूप शास्त्र के अभ्यास से प्रमाद नहीं 
करना ॥।१९६॥ सतरहवाँ भगवान श्रीमच्नारायण की पूजा कम है। 
अठारहवाँ जप-कम है। जप किसको कहते हैं यह श्रीजाबालदर्शनो 
पनिषद में लिखा है कि- गुरुणा चोपदिष्टोउपि तत्र सम्बन्धसंयुक्त 

वेदोक्ते नेव मांगें ण मन्त्राभ्यासों जप स्मृत:॥। जाबा ख० म० ११ 
गुरुजी के उपदेश देने पर भी उनमें सम्बन्ध रखते हुए जो वेदोक्त 
मार्ग से मन्त्र का अभ्यास किया है उसको जप कहते हैं॥ ११॥ 
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जप्स्तु द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ।।जाबा *खं० २मं० १३॥ 
वाचिकोपांशुरुचचेश्च द्विविष: परिकीतित:। मानसों मननध्यान- 
भेदाद द्वेविध्यमाश्रित: ॥ १४ ॥ उच्चेजपादुपांशुश्च सहस्रगुणमु- 
च्यते । मानसदच तथोपांशो: सहद्नगणमुच्यते ॥| १५॥ जप दो 
प्रकार का कहा हुआ है एक वाचिक १ और दूसरा मानस २ 
॥१३॥ वाचिक जप उपांशु १ और उच्च: २ भेद से दो प्रकार का 
कहा' गया है और मानस जप भी मनन १ और ध्यान २ भेद से दो 
प्रकार का होता है ॥ १४।॥ उच्चः:स्वर के जप से हजार ग्रुना 
उपांशु जप का फल है और उपांशु जप से हजार ग्रुना मानस जप 
का गुण है।। १५॥ हारीतस्मृति में वाचिक, उपांशु और म.नस 
क। लक्षण लिखा हुआ है कि--यदुच्चनी चोच्चरिते: शब्दे: स्पष्टप- 
दाक्षेर: । मन्त्रमुज्चारयन्वाचा जपयज्ञस्तु वाचिक: ॥ हारीतस्छ ७ 
अ० ४ इलो० ४२ ॥ जिसका ऊँचा और नीचा उच्चारण स्पष्ट 
पद के अक्षरों के शब्दों से मन्त्र पाठ किया जाता है उस जप को 
वाचिक कहते हैं ॥ ४२॥ शरनेरुच्चारयन्मंत्र किचिदोष्ठो प्रचाल- 
येत्‌ । किचिच्छुवणयोग्य: स्यात्स उपांशुजप: स्मृतः। हा अ० 
इलो ० ४३ ॥ और जिसमें कुछ-कुछ ओठ चलता हो और धीरे-बीरे 
मन्त्र का उच्चारण हो तथा कुछ शब्द सुनाता हो उसको <पांश 
जप कहते हैं ॥ ४३ ॥ धिया पदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्ष रम्‌ । 
शब्दार्थचिन्ताभ्यान्तु तदुक्त मानस स्मृतम्‌ ॥ हारी: अ० ८ इलो० 
४४ ॥ बद्धि से ही पद अक्षर की पंक्ति का स्मरण हो वण और 
पदाक्षर रुनाई न आवे, केवल शब्द और अथ का विचार जि-ें हो 
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उसको मानंस जप कहते हैं॥ ४४ ॥ इईन जपों को करना। उन्री- 
सथाँ तपेणादिक केमे है। इंन पूँकीक कंमों के अनुष्ठान से शरीर 
को सुखा करके ( प्रापनाशोत्पत्ती ) पाप के नाश की उत्पत्ति होने 
पर ( तत्‌ ) उस इन्द्रिय द्वारा (.प्रसरतः ) इन्द्रियों के द्वारा फेज़- 
नेबाजे ( धमरभ्ुतजज्ञानस्य ) धर्मंभूलश्ञान के ( शब्दादीनास ) शब्द 
आदिक ( अविषयत्वेत्त ) विषग्म मे छोने से और (जिषशापेक्षाया) 
शब्दादिक विषयों की अपेक्षा होने पर ( यर्मानियमासनकफ्रणाउ्राम- 
प्रत्याहा रघारणाध्यावसमाधिरूपाष्टा कुयोग कस्रेण ) कम.१, ॑निय । 
२, आसन .३, प्राणायाम ४, प्रत्याहार ५, घारणा ६, ध्यान ७ 
और समाधि ८ रूप इस अष्डांगयोग के क्रम से जाकाल़ दइसनोप 
निषद्‌ में यम आदिक का वर्णन है कि - अहिसा संत्यमस्तेय ब्द्म- 
चर्च दयाजंवस्‌ | क्षमा धघृतिमिताहार: शौच चर यम दशा ॥ जा- 
बालदर्श खं+ १ मं? ६॥ अहिंसा -!, सत्य २, अस्तेय ३, बहायबपय 
४, दया ५, कोमलता ६, क्षमा ७, धीरता ८, अमताहार € और 
शौच १० ये दशा यम हैं ॥ ६ ॥ इससे विरूद्ध जो योगशास्त्र में 
लिखा है कि - अहिसासत्यास्तेयन्नह्मवर्यापरिग्रहा यमा:॥ योग: 
अ० १ था० २ सू० ३० ॥ अहिंस। १, सत्य २, अस्तेय ३, बह्यतरय 
४, अपरिय्रह ५, ये पाँच यम हैं॥ ३० ॥। इसको -नड्हीं मानन। 
चाहिए । इस बात को भगवान वेदव्यासजी भी कहैँतें.हैं कि - 
एतेन योग: .प्रत्युक्त ।। वेदा” अ० २ पा> १.सु* ३ ॥ इससे वेद 
विरुद्ध ग्रोधशास्त्र का सिद्धांत ख़ण्डित हो गया। अब अहिसीं 
अआदिक.,का वेणन-देखिये, लिखा है कि - वेंदोकक न॒प्रकारेण विन 
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सत्पं तपोधन। कायेन मनसा वाचा हिसाईहिसा न चान्यथा ॥ 
जाबा० खं० १ मं* ७ ॥ है तपोधन ! सत्य करके वेद में कही हुई 
हिसा को बराबर जो मन; वाणी और शरीर से किसी जीव 
को दुःख न देना इसी को अहिंसा कहते हैं॥ ७ ।। चश्नरादी रिद्रये- 
हँ ष्ट श्रतं ध्रातं सुनीश्वर । तस्यवोकतिभंवेत्सत्यं विप्र तबान्यथा 
भवेत ।। जाबांलद० खं० १ मंं० ६ .। नेत्रादिक इन्द्रियों कश्के देखा 
हुआ, सुना हुआ, सू घा हुआ, हे मुनीश्वर ब्राह्मण उसीका है ऐसी 
उक्ति को सत्य कहते हैं ॥ ६ ॥ अन्यदीये तुगे रत्ने काञचने मोक्ति- 
केषपि ब। मनंसां विनिवृत्ति्या तदस्तेयं विंदुबु धा: । जाबालद॒० 
खं* १ मं० ११॥ दूसरे के घास, रत्न, सोना या मोती आदिक 
चीजों में मन को भी कभी न जाने देना-इसको ज्ञानी लोग अस्तेय 
कहते हैं ।१ ११॥ कायेन मनसा वाचा स्त्रीणां च परिवजनम्‌ । 
ऋतौ भार्या तदा स्वस्य ब्रह्मचय तदुच्यते ।| जाबालद० खं> १ मंः 
१३ ॥ मन, वाणी और शरीर से स्त्री का परित्याग केरना इसकों 
ब्रह्मचये कहते हैं और यदि अपनी विवाहिता स्त्री हो तो ऋतुकाले 
में उससे मैथुन करे तो इसको घुनि लोग ब्रह्म वय कहते हैं ॥१३॥ 
स्वात्मवत्सवंभृतेष कायेन मनसा गिरा । अनुज्ञा या दया सेव प्रोकता 
वेदान्तवेदिभि: ।। जाबालद० खं० १ मं० १५॥ अपने जीव के 
बराबर सम्पूर्ण जीवों में मत वाणी शरीर से जो अनुज्ञा होती है 
: उसी को वेदान्ती लोग दया कहते हैं॥ १६॥। पत्र मित्र कलत्रे 
च रिपौ स्वात्मनि। संततम्र एक रूप सुनते यत्तदाजेंवं प्रोच्यते मया 
॥ जाबालद७ खं० १ मं० १६ ॥ हे झुने ! एत्र या मित्र या स्त्री या 


के ग्रे 
शत्र या अपनी आत्मा इन शवों में सवंदा एक रूप रहना इसको 
आजंव कहते हैं ।॥१६॥ कारयेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिषीडिते। 
बुद्धिक्षोभनिवृत्तिया क्षमा सा मुनिपुद्भव ॥ जाबालद० खं+ १ सं* 
१७ ॥ है मुनिपुद्भव! मन वाणी शरीर द्वारा शत्रुओं से अति पीड़ित 
होने पर भी जो बुद्धि में क्षोभ नहीं होता है - उसको क्षमा कहते 
हैं। १७॥ वेदादेव विनिर्मोक्ष: संसारस्य न चान्यथा | इति वि- 
ज्ञाननिष्पत्तिधु ति: प्रोक्ता हि वेदिकेः॥ जाबालद« खं० १ म«० 
१८ ॥ वेद ही से संसार छूटेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस 
प्रकार के जो विज्ञान की निष्पत्ति है उसको 'वेदिक लोग घ॒ति 
कहते हैं ॥|१८. अल्पमष्टाशनाभ्यां च चतुर्था शावशेषक्‌। तस्मा- 
दयोगानग्ुण्पेत भोजन मितभोजनम्‌ ॥| जाबा० खं० १ मं>० १६ ॥ 
पेट के दो भाग को सुन्दर परिपक्वात्र से तथा तीसरे भाग को जल 
से भर दे और चौथे भाग को स्वेदा वायु आने-जाने के लिये खालो 
रखे तो इस भोजन को मितभोजन कहते हैं ॥ १६ ॥ स्वदेहमलनि-- 
मेक्षो मृज्जलाभ्यां महाम्ुने । तत्तच्छौच॑ भवेद्वाह्म मानस मनन 
विदु: ।। जाबालदः खं० १ मं० २० ॥ है महाभुने ! शौच दो प्रकार 
का होता है एक बाह्य और दूसरा मानस | उसमें मिट्टी और जल 
से अपने देह के मल को धोना यह बाह्य शौच है तथा आत्मः का 
मनन करना मानस शौच है ॥२०॥ अब नियम को कहता हूँ कि - 
तपः सन्‍्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌। सिद्धान्तश्रवर्ण चेव ही: 
मंतिश्च जपो ब्रतम्‌ ॥ जाबालद« खं० २ मं० १॥॥ तप १, सन्‍्तोष 
२, आस्तिकता ३, दान ४ ईद्वरपूजन ४ , सिद्धान्तश्रवण ६, ही ७ 
मति ८, जप € और ब्रत १० थे दस प्रकार के नियम हैं ॥ १॥ 
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इसके विरुद्ध जो योगशास्त्र में लिखा-है कि - शौचसन्तोकितपस्स्थो+ 
ध्यायेश्वरप्रणिधानानि- नियम्रा: ॥ योग अ» १ पा० २ सू७ सर।ा 
शौच. १, सन्तोंष २, तप. ३; स्वष्प्याम्र ४, ईइ्वरप्रणिधान ५, ये 
पाँच निथम हैं।। ३२ ॥ इंसको (वैदिक) मंतवालों'को' नहीं' मान॑- 
ना चाहिए। दक्ष मियप्रों में से तफ़, दान और जप॑कां वर्णन पहले 
कर चुका-हूँ, अबःजो- बाकी: हैं उन सेबों का: निरूपंण करताहहूँ 
यह्छाल्मभतो त्तित्यं-प्रीतिर्क-जय्ते नृणगंण | तत्संतो्॑ विदुः प्राज्ञः 
फरिशानकतत्फ्स: | जाबाल« खं० म॑ ५-+। जो प्रारब्धानुसार 
प्राप्त-हो जाय उसी -में.सबेदय जो मनुष्यों को प्राति होती है उसीको 
ज्ञानी .लोग सन्तोष कहक-हैं।. ५-॥ खौते स्मातें व ब्रिक्कसो फत+ 
द।स्तिक्समुच्यले ॥ जाब/लद॒०-ख०. २ मं० ६ | जो वेद-और स्म्ति 
में-कहे हुए कर्मो: में; ब्रिस्कास होला-है उसको आ्तिकत्तः कहले हैं 
॥ ६.॥. रागाद्पेत॑ , हृदय बाग्दृष्टानृता दिता ।. हिस।दिरहिक कर 
यत्तदीश्वरपुजनम्‌ । जाबालद> खण्ड २ मं» ८ । राग द्वव 
आदिक से युक्त हृदय न हो और झूठ बालने से वाणी दूषित न हो 
तथा हिंसा आदिक से रहित जो कर्म हो उसको ईइवरपृजन कहत 
हैं॥ ८। सर्त्य ज्ञानमनन्त च परमानन्द पर श्र व्‌ प्रत्यगित्यवग- 
' न्तव्यं सिद्धान्तश्रवर्ण वध; ॥ जाबालद० खं० २ मं० ६॥ परब्रहम 


स॒त्य ज्ञान अनन्त और आनन्दमय सबसे परे स्थित है ऐसा जान 
लेना इसको सिद्धान्तश्रवण पंण्डित लोग कहते हैं॥ ६ ॥ वैदलीकि 


कैमार्ग चुत्सित कर्म य॑द्धेवेत्‌ । तस्मिन्भवेति या लज्जा ही? सेबैति 
प्रकीतित्ता ॥ दाबालद» खं० २ मं १०॥ वेदे और लौंकिक मे 
7 निन्दित कर्म टी उसमें जौ लज्जां होती हैं- उसको ही कहते है 


२६ १०१ 
॥ १० ॥ व॑ दिकेषु च सवे षु श्रद्धा वा सा मतिभवेत्‌ ॥ जाबालद० 
खं० २ मं० ११ ॥ वबंदिक समस्त कर्मों में जो श्रद्धा होती है उसको 
मति कहते हैं ॥ १९ ॥ और शाशण्डिल्योपनिषद में लिखा है कि-- 
व्रत॑ं नाम वेदोक्तविधिनिषधानुष्ठाननेत्यम्‌ ॥ शाण्डि० झ७ 8 सं«» 
२॥ सवंदा वेदोक्त विधि और निषेध का अनुष्ठान करना....इसको 
त्रत कहते हैं ॥ २॥ अब आसन कहते हैं कि--तत्र स्थिरसु खमास- 
नम्‌ ॥ योग० अ० १ पा० २ सू० ४६॥ जिसमें सुखपूर्वक शरीर 
और आत्मा स्थिर हो वही आसन है॥ ४६ ॥| आसन विशेष जिस- 
को जानना हो वह मेरा बनाया हुआ “ वेदिक बोग-संग्रह ” 
नाप्॒क पुस्तक देख ले । अब प्राणायाम को कहता हूँ कि--प्राणश्व 
देहगो वायुरायाम: कुम्भकः स्मृत:॥ योगकुन्ड० अ० १ मं० १६॥ 
बाहर और भीतर जो वायु आता-जांता है उसे रोकने को प्राणा- 
याभ कहते हैं ॥ १६ ॥ और पातञ्जल योगदर्शन में भी लिखा है 
कि-तस्मिन्सति इश्वासप्रश्वासयोग तिविच्छेद: प्राणायाम: ॥ योग» 
अ० पा० २ सू० ४६ ॥ आसन में स्थित होकर बाहर-भोतर आाने- 
जातैवाले दोनों वायु के रोकने को प्राणायाम कहतें हैं। अब 
प्रत्याहार को कहता हूँ कि - चरतां चक्ष्‌ रादोनाँ विषयेषु यथाक्र- 
मम । यत्तत्याहरणं तेषां प्रत्याह्वारः स उच्यते ॥ योगचूँ० मं० 
१२० ॥ स्वभाव से हौ यथाक्रम जो मैन्र आदिक इन्द्रियाँ रूप 
आदिक विषयों में विचरती हैं उन सबों को जो विषयों से लिवा- 
रण किया जांता है उसको प्रत्याहार कहते हैं॥ १३० ॥ योगशास्त्र 
में लिखों हैं कि - स्वविषयासंप्रयोगचित्तस्य स्वरूपासुकार इवेन्द्रिड 
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याणां प्रत्याहार:॥ योग० अ> १ पा० २ सू० ५४॥ अपने-अपने 
विषयों के सम्बन्ध के अभाव से शआओओोत्रादिक इन्द्रियों का जो चित्त के 
स्वरूप के अतुसार स्थित होना है उसका नाम प्रत्याहार है ॥५४।॥ 
अब धारणा को कहता हूँ कि - देशबन्वदिच्त्तस्य धारणा । योग० 
अ० १ फा० ३ थरृ० १॥ चित्त का क़िसी देश्व में बांधता, इसको 
घारगा कडते हैं ।।१॥| अब ध्यान को कहता हूँ कि - तत्र प्रत्ययेक- 
तावता इवावयू ॥ योग अ० १ वा» ३ सु० २॥ जि धारणा में 
बुद्धिओर वित का एकाज हो जाता, इसको ध्यान कहते हैं ॥२॥ 
और - तद्देबार्य भाव तिरर्मास स्व॒ह गुन्यमिव समाधि: ॥ योग० अ० 
१ पा० ३ सू० ३ ॥ स््रह्ूयस्यूय केवल उसो अर्थ का भास होना 
इसको समाधि कहते दें ॥| २॥ और योग-तत्वोप निषद में लिखा 
है कि - समाधि: समतावस्या जोवात्मयरमात्मनो:॥ योगत० मं० 
१०७॥ जीवात्ना और परमात्मा की समतावस्था को समाधि 
कहते हैं १०७ ॥ इत पूर्वोक् अष्ठा छ्रुयोग का क्रम से (योगास्या- 
सकालपथन्तमुः*) याग के अभ्यास के समय तक, योग किसको 
कहते हें यह लिखा है क-योध्वातप्राणया रक्‍्यं स्व॒रजारेतसोस्तथा । 
सुप/चद्ध मानों गो जावात्मयरमात्मनो: ॥ योगरि० अ० १ मं० 
६८ ॥ एज्रं तु इन्द्रजालस्थ तबोगो. वोग उच्चते ॥ ६६ ।। प्राणवायु 
और अपानवायु को एकता तथा अपना रज ओर रेत तथा सुर्येस्वर 
ओर चन्द्रस्वर तथा जावात्मा और परमात्मा इन सबों के संयोग 
को योग कहते हैं ६८-६६ ॥ ओर योगशास्त्र में लिखा है कि- 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: ॥ योग० १ पा० १ सु० २॥ पाँच प्रकार के 
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चित्त की यृत्तियों( को जो रोकना है उसका नाम योग है ॥ २॥। 
उन पाँच वृत्तियों के नाम और लक्षण योगशास्त्र में लिखा है कि - 


प्रमाणविपयंयविकल्पनिद्रास्णुतय: ।। योग० अ० १ पा० १ सू७ ६॥। 
प्रमाण १, विषयय २, विकल्प ३, निद्रा ४ स्मृति ५ ये पाँच चित्त 
की वृत्तियाँ है ॥। ६॥। जिनमें-प्रत्यक्षानुमानागमा: प्रमाणानि | 


योग० अ० १ पा० १ सू० ७ ॥ प्रत्यक्ष १, अनुमान २, आगम ३ ये 
तीन प्रमाण हैं ॥। ७॥॥ जिनमें इन्द्रिय और अं के व्यवधानरहित 
संयोग से चट-पट आदिक अर्थों का जो विशेष रूप करके ज्ञान 
होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं और धृमादिक लिंग से दूरस्थ 
अग्नि पदार्थों का जो सामान्यरूप से ज्ञान होता है उसको अनुमान 
भमाण कहते हैं तथ्रा यथार्थ वक्ता पुरुष का जो वाक्य है उबको 
आगम प्रमाण कहते हैं। इन तीनों प्रमाणों में और सब प्रमाण 
अन्तंभूत हो जाते हैं ॥ विपयंयो मिथ्याज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ ॥। 
योग० अ० १ पा० १ सु० ८॥ अपने स्वरूप से विरूद्ध जो मिथ्या' 
ज्ञान-बुद्धि में स्थित हो उसको विपयय कहते हैं।। 5 ।॥। ब्नब्दज्ञाना- 
नुपाती वस्तुशुन्यों विकल्प: ॥ योग० अ०१ पा १ सू० & ॥। 
शब्दजन्य ज्ञान के अनुसार जो वस्तु से शून्य हो उसको विकल्प 
कहते हैं ॥६!। अभावप्रत्ययालम्बनावृत्तिनिद्रां योग० अ० १ वा० १ 
पू० १० ॥ अभाव प्रत्यय का आलम्बन विषय है जिस वृत्ति का 
उसको निद्रा कहते हैं ॥१०॥ और - अनुभ्तविषयासंप्रमोष: 
स्मृति: ॥ योग० अ० १ पा० १ सु० ११॥ प्रत्यक्षादिक प्रमाण 
करके अनुभव किए हुए पदार्थ का जो अन्य काल में संस्कार दारा 
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स्मरण होता है उसको स्मृति कहते हैं ॥ १९॥ ओर अभ्यास का 


भी लक्षण लिखा है कि -तत्र स्थितौ यत्नोउम्यास: ॥ यो० अ० प[० 
३ सू० १३॥ आसन में स्थित हो करके चित्त की वृत्तियों के रोकने 
के उपाय जो यम्न तियमादिक हैं उनमें प्रयत्न करना उस्चको अ- 
भ्यास कहते हैं ॥१४॥ इन सबसे जब तक योगाभ्यास करे तब तक 
(ज्ञानस्य* ) ज्ञानस्वरूप (आत्मन:** अपनी आत्मा का (विषय- 
ताकरणम्‌**) अनुभव करता इसको कम कहते हैं॥ २६ 6 
हु र्‌ हु फ् 4 
. मूल-- अं च॒ ज्ञानयोगस्प सहकारी ऐेश्वयस्य 
द््‌ के दे 
प्रधानसाधनं च मवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
टीका - (अयम्‌*) यह कर्मंयोग (च*) भी (ज्ञानयोगस्यरें 
ज्ञानयोग का (सहकारी *) सहकारी है (ऐश्वर्यस्थ*) और ऐश्वर्य 
का (प्रधानसाधनम्‌5) मुख्य साधत (त०) भी (भवेत्‌") 


होता है॥ २७॥ 
२ 
मल-- ज्ञानयोगों नाम एवं योगजस्यज्ञानस्यथ हृदय- 


मएडलादित्यमण्डज्ञप्रभतिस्थलविशेषेष्‌॒ च्‌ वतेमानं सबश्वर 
हि. ह््छ ड््श हुए शो़ेडे ह््छु 
विषय कृत्वा त॑ विषयं शंखचक्रगदाधर पीताम्बरकिरीटन- 
हद | कद 


रादिदिव्यभूषणालंकृत॑ लक्ष्मीसहित चानुभूय योगा- 


हर शहर 
भ्यासक्रमेणानुभवकाल॑ वद्ध यित्वा पनवरतभावनारूपत्वा- 


श््८ प०६ 
पादनम्‌ '| २८॥ कर 
टीका -(ज्ञानयोग:? ): ज्ञानयोग (नाम*) किसको कहते हैं.कि 
(एवम्*) इस प्रकार (योगजन्यज्ञानस्थः) अष्टांग योग. से उत्पन्न 
हुए ज्ञान के (हृदयमण्डलादित्यमण्डलप्रभृतिस्थलविश्येषेषुई) हृदय- 
मण्डल के कमल में, ध्यानबिन्दूपनिषदु में लिखा है कि- अष्टप्त्र 
तु हृत्पद्म द्वात्रिशत्केसरान्वितम्‌ | तस्य मध्ये स्थितो भानुर्भानु- 
मध्यग्त: शशि: ॥ मं० २६७ शशिमध्यगतों वक्निवेह्िमध्यगता 
प्रभा। प्रभामध्यगतं पीठं नानारत्नप्रवेष्ठितम ।। २७ ।: तस्य मध्य- 
ग॒त॑ देवं॑ वासुदेव॑ निरञ्जनतम्‌ ॥ श्रीवत्सको स्तुभो रस्क पुक्तामणि- 
विभूषितम्‌ ॥ र२८॥  शुद्धस्फटिकसंकाश चन्द्रकोटिसमप्रभम्‌। 
एवं ध्यायेन्महाविष्णुमेवं वा विनवान्वितः ॥.२६ !। हृदय में बत्तीस 
केसर से युक्त आठ पत्रवाला कमल है और उस कमल के मध्य 
में सूय स्थित है तथा सूर्य के मध्य में चन्द्रमा है॥ २६ | और 
चन्द्रमा के मध्य में अग्ति है और अग्नि के मध्य में प्रभा है तथा, 
प्रभा के मध्य में नाता रत्नों से वेष्टित पीठ है । २७॥॥ उस पोठ 
के मध्य में स्थित, श्रीवत्स और कौस्तुभ तथा मुक्ता और मणियों 
से विभूषित वक्षःस्थल वाले निरञ्जन वासुदेव भ वान हैं ॥ र२८॥ 
जो शुद्ध स्फटिक के समान तथा करोड़ों चन्द्रमा की प्रभावाले 
महाविष्णु को वितय से युक्त होकर इस प्रकार से ध्यान करे 
॥ २९॥ और आदित्यमण्डल आदिक स्थल विशेष में क्योंकि 
लिखा है कि ध्येयः सदा सवितुमष्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसि- 
जासनपतन्निविष्ट: | केयूरवात्‌ मकरछुण्डलवात्‌ किरोटी हारी हिर- 


११० “अथेपज्चकम, 


प्यमयवपुध्‌ तशंसचक्र: । सूर्थमण्डल के मध्य में बतेमान तथा कम- 
लासन से स्थित और केयूर मकराक्ृति कुण्डल किरीट तथा शंस् 
चक्रादिक को घारण किये हुए सदा सोने के समान देहवाले श्रौमन्ना- 
रामण भगवान सदा छ्यान करने के योग्य हैं। इससे उस सूर्य 
मण्डलादिक स्थल में (च९२) भो (वर्तमानम्‌") वर्तमान ( सर्वेदव- 
रम्‌”) सबके स्वामी श्रीमन्नारायण भगवान्‌ को (विषयम *) अनुभव 
(कृत्वा *) करके (तम्‌* *) उस (विषयम्‌ 7९) अनुभव को /शंखच- 
क्रादाधरम्‌ * *) शंख, चक्र, गदा के धारण करने वाले (पीताम्बर- 
किरौटनूपुरादि दव्थभूषणालंकुछम्‌ *) और प॑ ताग्बर किरीट नृपु- 
रादिक दिव्य य्रूषणों से इशोभित (लक्ष्मीसहितम्‌**) श्रीलक्ष्मीणी 
सहित (च**) और श्रीमन्नारायण को (अनुशूय !") अनुभव करके 
(योगाभ्यासक्रमेण' 5) योग के अभ्यास के त्रमसे (अनुभवकालम्‌ १) 
अनुभव के समय को (वर्धयित्वा१९) बढ़ा करके (अनवरतभावना- 
रूपत्वापादनम्‌१*) सबंदा श्रीमन्रारायण के स्वरूप की भावना 
करते रहना, इसको ज्ञानयोग कहते है ।| २८॥ 
हु र्‌ ४ ्‌ 


मूल-- अय॑ च्‌ भक्तियोगस्थ सहकारी केवल्यस्य 
छ्‌ ७. छ 
प्रधानसाधनं च भवेत्‌ । २६॥ 


टोका--(भयम्‌ र) यह ज्ञानयोग._ *) भी (भक्तियोगस्य३) 
भक्तियोग का (सहकारी?) सहकारी. और (कंवल्यस्म ४) कंवरय 


३०... ११९ 
की (प्रवातवाधतम्‌*) घुछथ साधन (च*) भो (भव्रेत*) छोता 


है | २६॥ 
ई्‌ र्‌ है 


मूल --भक्तियोगो नाम तेलधारावदविच्छिन्नस्मृति- 


रू दि ] 
पन्तानरूपानुभवस्य॒प्रोतिरुपत्वापादनं तत्स्वरूपे विचारिते 
१५ श्२ु 


द्द पु श्छ 
प्रार्यकम निवृत्योपयिकतया साधनसाध्येउनुष्ठाय तत्संको- 
चविकासोपयो गिपरिणामकरणमस्‌ ॥ ३० ॥ 


टोका--[भक्तियोग:') भक्तियोग (वाम*) किफ्को कहते हैं 
+ (तेलवारावत्‌र) जंसे तेल की धारा जब गिरती है तब उस 
समय उपके बोच में कोई छिद्र नहीं दिखता है, वसे हो (अविच्छि- 
नल तिततावछआ तु मवस्य २) औमज्ारायग भगवान को स्वदा 
याद क रते रहता रूप अनु भत्र के (प्रोतिरूपत्वापादवम्‌“) सदा प्रीति 
स्वरूप को प्रत्त करता (तत्स्वहूपे*) और श्रोमन्नारायण का स्वरूप 
(विचा रिते*) विचार करते पर (प्ररूद क पे निव॒त्यत्र ") प्रारब्ध कर्म 
को तिब॒त्ति के (ओपधिकृतया*) उपाय करके (स्ाथनसाध्ये**) 
साधत ओर साध्य को (अनुष्ठाय**) अनुष्ठान करके (तत्संकोच- 
* विक्राप्तोपयोगि-परिणामक रणम्‌ * १) प्रारूच्र कर्मे से श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ के स्मरण करने में यदि किठ्दो प्रकार से संकोच हो गया 
हो तो उसको दूर करके श्रीमन्नारायण का स्वदा ध्यान करना 
इसको भक्तियोग कहते हैं ।। ३० ॥ 


११२ अथपज्चकरम 


१ ६ 9 ऑ9एहूं पा 
मूल --अथ प्रपतत्युपायो नाम एवं कमंशानसहकारिणि 


श्र 


६ हि प्र ह 
भक्तियोग्रेड्शक्तानामप्राप्तानां बुकरः शीघ्रफलप्रद: उपा 
१२ श्झ 5४ 
यस्य सकृत्त्वात्‌ उपायालुष्ठानसमनन्तर ज्ञायमानभगवाद- 
श्ध जु्छ हद 
पयानुभवानां प्राप्यकोटिषटितत्वात्मुशकः स्वरूपानुरुपरच _ 


२५ २०७० है. २४ २५ “६ 


मवति, इयं चातंरूपप्रपश्िद प्तरूपप्रपत्तिस्वेति द्विधा ॥३१॥ 


टीका (अथ'") कर्म ज्ञान और भक्ति के निरूपणक रने के बाद 
(प्रपत््युपाय:*) प्रपत्ति नामक उपाय (नाम?) किसको कहते हैं कि 
(एवम्‌*) इस प्रकार से (कर्मज्ञानसहक।रिणि ) ब्ण और आंश्रभ 
के कर्म तथा ज्ञात कै सहकार चाहनेवालि (भक्तियोगे* ) भक्तियोगं में 
(अशक्तानाम्‌") जो मनुष्य अभ्षक्त हैं ओर (अप्राप्तानाम्‌) भगव- 
त्स्वरछूय को प्राप्त नहीं किय्रे हुए हैं उत सब्रों के लिए (सुकर:*) 

: प्रर्पात्तरूप उपाय करना सहज है (शीघ़फलप्रद:*) और शोप्रफल 
देतेवाला है (उपायस्य *) यह भ्रपत्तिरूप उपाय (सक्त॒त्वात्‌ १) 
एक ही बार किया ज.ता है इससे (उपायानुष्ठानसमबन्तरम्‌ * ९) 
प्रपत्तिहृपउपाय के करने के तुरन्त ही पीछे (जायमानभमवद्धिषया- 
तुभवानाम्‌ २०) उत्पन्न जो कमन्नारायण भगवान्‌ के विषयों का | 
अनुभव उन सब अनुभवों के (प्राप्यकोटिघटितत्वात ४) प्राप्यकोटि 
में घटित होने से (चुझ्कः* ९) सब मनुष्यों के लिए प्रपत्तिरूप उपाक्र- 


११ ११३ 


करना सहज है। (स्वहूपानुरूप:") नौर अपने स्वरूप के अनुरूप 
(चर, भी (भवति**) है (इयम्‌*९) ओर यह प्रपत्ति (च**) 
भी (आत्तंरुपप्रपत्ति:**) एक आर्तरूपप्रपत्ति $ (हप्तरूपप्रपत्तिः*९) 
और दूसरी हृ्तरूप प्रपत्तिर (च*९) ओर (इत्ति**) इस प्रकार 
के भेद से (द्विधा* ९) दो प्रकार की प्रपत्ति है, इसो कौ शरणागति 
भी कहते हैं॥ ३१।। 


१५ श् री हा हि 
मूल -तत्रातरूपप्रपत्तिनामः निहे तुकमंगवत्प्रसादेन 

रथ द्वं च्दः 4 
हेतुना शास्त्राभ्यासेन सदाचार्योपदेशक्रमेण यथा ज्ञानों 


१० श्र श्र 
त्पत्यनन्तरं भगवदनुभवस्य विपरीतदेहसम्बन्धस्य देशिक- 
श्र २० श्र हृद्द १७ विज 
सहवासस्य च दुःसहत्वाद्भगवदनुभवस्थेकान्तं विलक्षणं देहं' 
२१९ अमशर० एरर ग्र श्द 


देशं देशिकांश्व प्राप्तुमाशाधिक्येन श्रीवे कटनायकस्य गर्भे- 


जन्मजराधिव्याधिमरणादिनिवर्त्तकत्वात  श्रौवेक्कनटनायक 
व ऋ८ल झुप चइह इए इच३ 
गत्यन्तरशुन्यो दासो5हं वे कटाचलवासिने नमः इति यूण- 

इज छू चुह 
प्रपत्ति कृत्था बहु दर्शयित्वा नाशयसि ण्तत्तीरमारुदञ 


छठ छू धर ४३ ४४ श्र ४६ छ७ रए८ २३५९ 


श्रान्तो5स्मि प्राप्त छुपां इुरु लक्ष्म्या शापितो5सि अथाहं 


११४ अर्थप5वकम्‌ 
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गन्तु नानुजानामीति प्रतिरुध्याउप्राप्तिः ॥ ३२ ॥ 

टीका--(तत्र) आते १ और हप्त २ ये जो दो अकार की 

प्रपत्ति है जिसमें (आत्तरूपप्रपत्ति:*) आत्त रूप प्रपत्ति (नाम) 
किसको कहते हैं कि (बिहें तुकभगवत्प्रसादेन*) बिना किसी कारण 
के णीव पर भगबान की प्रसन्नता या दया होने से (हेतुना*) और 
कारण कि (ज्ञास्त्राभ्यासेन*) ज्ञास्‍्त्रों का अभ्वास करने से और 
(सदाचार्योपदेश क्रोण*) श्रेष्ठ आचाये के उपदेज्न के क्रम से 
(यथा ") यथार्थ (ज्ञानोत्पतत्यनन्तरम्‌*) ज्ञान उत्फन्न होते के बाद 
(भगवदनुश्नवस्थ * *) श्रोमन्ना रापण भगवान के अनुभव का (बिप- 
रीतदेहसम्बन्धस्य ' *) विपरीत इस पाञ्चभोतिक शरीर का सम्ध- 
न्‍व और (देशसम्बन्धस्य *९) इस देश का सम्बन्ध (देशिकसहवास- 
स्य*३) तथा देश में होनेवाले स्त्री, पुत्र, भाई, माता-पिता, शिष्य 
आदिकों के साथ यहाँ वास करना (दुःसहत्वात्‌* *) दुः:सह हो जाता 
है इससे (भगवदनुभवस्य '*) भगवान्‌ के अनुभव करने के (एका- 
न्‍्तम्‌*5 | केवल एब याग्य (विज्वक्षणम्‌**) प्रहुति से बविलक्षण 
(देहम्‌! 5) शरीर गौर (देशम्‌**) देश तथा (देशिकानु*”) देशिकों 
को (च* *) भी [प्राप्तुम* *) प्राप्त करने के लिए (आशाधिक्येत  * 
आशा की अधिकता होने से (ख्ञावे कटनायकस्थ३९) श्रीबे कटंश 
भगवात्‌ (गर्भ-जन्म-जराधि-व्याधिमरणादिनिवत्त रत्वात्‌* *) हम 
सभों को गर्भ और जन्म तथा जरा और मन के दुःश् तथा अनेक 
ज्वरादिक रोग और मरणादिक से छुड़ानेवाले हैं, इससे (श्री- 


इै२ ११५ 
बेंकटनायक* 5) हे श्री वेंकटेश भगवन्‌ ! [गत्यस्तरशूुन्यः* "] आपके 
बिना दूसरी अन्य गति नहीं है [दासः “| आपका दास (अहम्‌**] 
में है इससे [विड्ूटाचलबासिने३"] श्रीवेंकटाद्वि पर निबास् करनेवाले 
आपके लिए [नमः *] मैं स्लाष्टांग प्रणाम करता हूँ) प्रणाम का 
लक्षण लिखा है कि - उरसा शिरसा दृष्टया मनसा वचसा तथा । 
पदम्यां कराभ्यां जानुभ्यां प्रणामोडष्टांग उच्चते ॥ उर से १, शिर 
से २, दृष्टि से ३, जन से ४, बचन से ५ और दोनों परों से ६, 
दोनों हाथों से ७ तजा दोनों जंघों से ८ जो प्रणाष किया जाता है 
उसको अष्टांग प्रणाम कहते हैं॥ और भी लिखा है कि -अप्रे 
पुष्ठे वामभागे संमुखे ग्मन्दिरे । जपहोमनमस्कारन्न कुययात्केशबा- 
लगे ।। केशव भगवान के मन्दिर के आगे-पीछे, वामभाग में सामने 
ओर मन्दिर के भीतर जप, होम और साष्टांग प्रणाम को नहीं 
करना चाहिए। और भी लिखा है कि--वस्त्रप्रावृददेहस्तु यो 


नर: प्रणमेत्त माम्‌ स स्त्रीत्वं जायते मूर्ख: सप्तजन्मनि भामिनि ॥ 
हे भामिनि ! जो पुरुष बस्त्र से शरीर को ढककर मुझको प्रणाम 


करता है बह मूखे मरने पर ब्रात जन्म तक स्त्री होता है। इससे 
वस्त्र से शरीर को ढाँककर कभी भो प्रणाम नहीं करना चाहिए । 
और भी लिखा है कि- नम इत्येव यो ब्रूयान्‍्मद्भाक्त: श्रद्धयान्वितः ! 
तस्पाक्षयं भवेल्लोक॑ इबफ्नस्थापि नारद ॥ हे नारद! श्रद्धा सै युक्त 
होकर के इवयच भो मेरा भक्त यदि नमः ऐसा णब्द मुख से उच्चा- 
रण करता है तो उस इवपच के लिए अक्षय लोक मिलता है ॥ श्री 
वेडूटेश भगवात्‌ ही मेरा उपाय और उपेय हैं (इति*]इस प्रकार 
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[पूर्णप्रपत्तिम्**] श्रोत्रमारायण की पूण्णप्रपत्ति [कृत्वा**] करके 
[बहुदर्शयित्वा* '[ भक्तजन कहते हैं कि हे वाथ ! श्ंघार के बहुत 
पदार्थों को दिखला करके [नाशयसि२३*] नाश करते हैं [एतत्*०] 
मैं इस संसाररूप समुद्र के [तीरम*5] तीर पर [आरुह्म**] चढ़कर 
[श्रान्त:* '] थक गया [अस्मि**] हूँ [प्राप्तुम"*] अब आप अपने 
पास प्राप्त करने के लिए [क्ृपाम्‌*र] मेरे ऊपर कृपा [कुरुश्ग| 
कीजिये [लक्ष्म्या"*] श्रीलक्ष्मी देवी करके [शापित:**[ शापित 
[असि*"] आप हैं [अथ* 5] इसके बादअब [अहम्‌* 5] मैं|गन्तुस्‌ "| 
आपके पास जाने के लिए [न**| नहों [अनुजानामि**] जातता हूं 
कि किस मार्ग से आपके पास पहुँचूगा [इति**] इस प्रकार के 
क्या आप ही [प्रतिरुध्य४*] मार्ग को रोक करके [अग्राप्ति:**] 
प्राप्त नहीं होने देते हैं, इसोको आर्ततप्रपत्ति 5हते हैं ॥। ३२ । 


है श र्‌ छठ 
मूल--्ष्तप्रपत्तिनाम शरीरान्तरप्राप्तो स्वगनरकालु- 


र् ६ छ च्द् 
सवेषु च विरक्तिभीत्युत्पत्या तन्निवृत्त्यय' भगवत्माप्त्यथं 
६ है० ड्श श्र ह३ 
च सदाचायो पदशक्रमेणोपायस्वीकारं कृत्वा विपरोतप्रवृत्ति- 
ह्छ .. हु४ | शुद्ध 
निवृत्ता वेदविहितवर्णाश्रमानुष्ठानं मगवत्केह कर्य' च 
फू २० श्दृ 


७ श्र हू 
वाचिकमानसकायिकेयथाबलमनुष्ठायेश्वरस्थ शेषित्वनिय- 


+> ११७ 
न्तृत्वस्वामित्वशरी रित्वव्यापकत्वधारकरवरक्ष क वभो व तृ त्द्स- 


वेशत्वसवंशक्तित्वसव सम्पूण त्वाबाष्तसमस्तका मत्वरू पाका रान्‌ 
श्र 2दे 
स्वस्थ तच्छेषत्वनियाम्यत्वस्वत्व- शररींरत्व व्याप्यत्वधाये- 


श्र 
त्वरच्यत्वभो ग्यत्वाज्षत्वाशक्तत्वापूण व्वरूपाका रा श्चानु साय 
श्द हूछ शरण एशए ३० 8१. १२ रे5१ 


निवतेय दुःखं मा था निवतेकान्तरसदूभाववान्‌ नास्मीति 


पु ए] छ्न्८ 


प्रकारेणोपायविषयसवभारांश्व तहिषये स्थस्थ नि्धस्तथा 


2० छः 
वत्तत इति॥ ३३॥ 

टीका--[हष्लप्रपति: '] हृ्तप्रपत्ति [नाम *] किसको कहते हैं कि 
(शरोरान्तरप्राप्तोर] मनुष्य के शरीर से अन्य देवता का शणीर या 
पशु-पक्षी आदिक का शरसेर श्राप्त होने पर स्वयंनरकानुभवेषू*] 
देवता का शरौर धारण करके स्वगंलोक के अनुभव करने पर, यहाँ 
प्र कई एक मनुष्यों का कथन है कि प्रसिद्ध मनुष्य को हो देवता 
कहते हैं, इससे देवयोनि मनुष्य से पृथक्‌ नहीं माननी चयहिये। 
इसका उत्तर यह है कि मनु ने रूष्टिक्रम में मनुष्यों से भिन्न देवता 
माना है। मनुस्मृति में लिखा है कि--कर्मात्मनां च देवानां सो5सु- 
जत्प्राणिनां प्रमुः॥। मनु० भ० १ इलो० ३२ ॥ उस प्राणियों के प्रभु 
मैं कर्मात्मा इन्द्रादि देवों को बनाया ।। २२॥ और व्याकरण में 
लिखा है कि--सूर्याह वज्षायां चाब्बाच्य: ।। वर्तिक ॥ सूर्यस्य स्त्री 
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देवता सूर्या ॥ देवता जाति में उत्पन्न हुई जो सूर्य को स्त्री है उसके 
लिये आप प्रत्यष होता है जेसे कि सूर्या ऐसा स्त्री प्रत्यान्त पद 
होता है। और जहाँ पर सूर्य की स्त्री मनुष्य जाति में पेदा हुई 
रहती है वहाँ पर सूरी ऐसा पद स्त्री प्रत्यय में होता है। इससे 
सिद्ध होता है कि मनुष्य जाति से भिन्न देवजाति है। और यजुर्वेद 
में लिखा है कि--अग्निर्देक्ता बातो देवता सूयो देवक्ञा चन्द्रमा 
देवता वलवों देवता रूद्रा देवतादिष्या देवता मरुतो देवता विद्वे- 
देवा देवता बहस्पतिदवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॥ यजु ०अ« १४मं० 
२० ॥ एक अग्नि देवता, एक वायु देवता, एक सूर्य देवता, एक 
चन्द्रमा देबता, आठ वसु देवता, ग्यारह रुद्रदेबवा बारह आदित्य 
देवता, उनचास मसरुतदेवता, तेरह विश्वेदेव देवता, एक बृहस्पति 
वेवता, एक इन्द्र देवता, एक बरुण देवता ॥|२०॥ और भी 
लिखा है कि--त्रौणि झता त्रीणि सहस्राण्यग्नित्रिश च्च देवान्वचा- 
शपयंन। ओक्षम्पुतेरस्तुणन्वहिरस्मा आदिद्धोतारन्न्यसादयन्त ॥ 
यज्ञु० अ० २३ म० ७॥ तीन हजार ते न सौ ज्ोस देवता अग्नि की 
परिचर्या करते हैं। उन्होंने घृत से अग्नि को सींचा और 
इस अग्नि के लिए कुशा का आच्छादन करते हुए होता को हौतु- 
कम में नियक्त किया ॥ ७॥ और भं लिखा है कि-पत्नौकत- 
स्विशतं त्रोइच देवान्‌ | अथवे० का० १ अ॒ ६ मं? ६॥ पत्नीवाले 
तीस और तौन देवता हैं । &।। मौर 'ो लिबा है के -“+-दिवि 
देना दिवि श्िता: ।। अबवे० ११ अ८ ४स- ७ म॑ २३॥ विधि- 
श्रिव देवता स्व में रहते हैं॥ २९ ॥ “न पूर्वोतच्ति 7४ माणों से स्पष्ट 


३३ हु ११६ 
साबित होता है कि मनुष्य योनि से अलग देवयोनि चेतन स्वर्गे- 
लोक में है और स्त्र्ग के बिषय में भगवदगौला में लिखा है कि -- 
त्रविद्या मां सोमया: पुतपापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गति प्रार्थयन्ते | ते 
पुण्बमासाथ सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यानिदिबि देवभोगान्‌ ॥ भी* अ० 
& इलो० २० ॥ ते त॑ भुकत्वा स्वरगंलोक॑ विशाल क्षोणे पुण्ये मत्यंलोक॑ 
विशन्ति । एबं त्रय धर्म मनुप्रपत्ना गतागतं कामकामा लभन्ते :।गी ० 
अ० ६ इलो ० २१॥। ऋग्यजु: सामवेदों में कहे हुए कम -प्ररयण 
पुरुष अग्विष्टोम आदि यज्नों के द्वारा मुझको पूजकर बच्ञ-दोर्ष सोम 
को पीनेवाले जितके पाप छूट गये हैं ऐसे ऐसे स्वर्ग में जाने की . 
प्रार्थना करते हैं, वे खाधक पुण्य फल रूप देवेन्द्र के जोक को पाकर 
दिव्य देवताओं के भोग को भोगते हैं ॥ २० ॥| वे सकाम पुरुष उस 
बड़,भारों स्वर तो क को भोगकर पुण्यकल के न्यून हो जाने पर इस 
५थ्वी पर आ जाते हैं । इस प्रकर तानों वेदों से बताए हुए काम्य 
कर्म का आग्रद्न के साथ करते हुए भोगां को चाहनेवाले पुरुष 
आब गमन को पाते हैं ।। २१ ॥ इस पर्वक्ति स्वर्ग का अनुभव करने 
- पर [च*] और बूरा कम करके नरक का अदुभव करके । नरक 
| अकीस हैं यह मतुस्मृति में लिखा है कि -सपर्यायेण यातीमान्नर- 

निकविश्वतिम ।। मनु ० अ०४ इलो० ८७ ॥ बह पापात्मा क्रम से 
इन इक्कौस नरकों को प्राप्त करता है ॥ ५७ ॥ उत सब नरकों का 
नाम भा वहाँ ही लिखा हुआ है कि - व मिस्रमस्धतामिस्र' महारी- 
. रबरौरवी। नरक कालसूत्र च महानरकमेब च॥ मनु० भ० डे 


इलो ? 5८ ।। सञझजीवन महाबीचि तपन॑ संप्रतापबम्‌। सहात ते 
जप पा] 


हे लत भान्‍न-नान्मममानाआ, 
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सकाकोल कुड्मलं प्रति जूतिकम्‌ ॥८९॥ लोहशंकुमृजाषं च पस्थान 
शाल्मली नदीम्‌ । असिपत्रवनं चेब लोहका रकमेव च ॥|६०॥ तामिस्र 
, अन्धता मिस्र २, बहारौरव ३, रौरक ४, नरक ५, कालसूृत्र ६, 
और महानरक ७ ॥ ८८ || सठजीवन- ८ महावीचि ६, तपन १० 
सम्रतापन ११, सहात. १२ और सकाकोल १३, कुड्मल १४ प्रति- 
मूलिक १५.॥ ८६ | लोहशंकु १६, ऋजीषपन्‍्था १७, श्ञाल्मलो १८ 
नदी १६. अधिपत्रवम २० और लोहकारक २१ ये इक्‍्कीस नरक 
हैं ॥ ६० ।। इन सब. बरकों का अनुभव करने पर (विरक्तिभी त्युत्प- 
त्या*) स्वगे के सुख भोगने में व राग्य और नरक के दुःख भोगने में 
डर उत्पन्न होने से [तत्रिबृत्यथंम्‌"] उस भय को दूर करने के लिए 
तथा [भगवत्त्राप्त्यथम्‌ “] श्रौमन्नारामण भगवान्‌ की प्राप्ति के वास्‍्ते 
[च] भी [सदाचार्योपदेशक्रमेण * "] श्रेष्ठ आक्षार्थ के क्रम से [उपाय 
स्वोकारम्‌* '] भगवत्प्राप्ति के उपाय स्व/कार [क्ृत्वा * ९] करके 
[विपरोतप्रंवृत्तिनिवृता:' ५] जिन कर्मों के करने से श्रोमन्नारायण 
भगवान को याद करना भूल जाता है उन बरे विपरीत कर्मो की प्र- 
वृत्ति से निवत्त पुरुष [विदविहितवर्णाश्रमनुष्ठान म्‌ ! *] बेद में कहे हुए 
ब्राह्मण १ क्षत्रिय २, वेश्य ३ और छुद्र ४ इस चारों वर्णों के और 
ब्रह्मचर्य १, गृहस्थ २, वानप्रस्थ १ और संन्यास ४ इन चारों 
आश्रमों के जो कर्म हैं उनमें से अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार 
कम के अनुष्ठान और [भगवत्केकर्यम्‌' *] भगवान्‌ के कॉकर्य को 
[व ३] भी [बासिकमानसकायिक: '"] बाणी, मन और शरीर से 
[यथाबलम्‌१*]| यथाशक्ति [अनुष्ठायः*] करके। यहाँ बहुत से 


३३ १२१ 


लोग वेद के विषय में कहते हैं कि केवल मन्त्र भाग को वेद कहते 
हैं। यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि मद्टबियों ने मन्त्र ब्राह्मण इन 
दोनों भागों को वेद माना है। देखिये लिखा है. कि- तच्चोदकेषु 
मंत्राख्यापूवेमीमां० अ० २ पा० १ सु० ३२। प्रेरणालक्षण श्रुति को 
मंत्र कहते हैं ३२ ॥ शेषे ब्राह्मणशब्द: ॥ पूर्व मौमां० अ०२ पा७ १ सू० 
३३॥ मंत्र से शेष जो वेद है वह ब्राह्मण शब्द से कहा जाता है 
॥ ३३ ॥ और मह॒षि बोधायन भी कहते हैं कि-मन्त्रब्नाह्मणमि< 
त्याहु:॥ बोधायत सूत्र० ॥ मन्त्र और ब्राह्मण इन दोनों को वेद 
कहते हैं॥ और महषि कात्यायन और आपस्तम्ब मै भो कहा है 
कि-मन्त्र ब्राह्मणयोवे दनामधेयम्‌ ॥ भन्त्र और ब्राह्मण इन दोनों 
का वेद नाम है और मनुस्मृति में लिखा है कि - उदितेउनुदिते चेव. 
समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयं वेदिकौ श्रुति; ॥ मनु० 
अ० २ इलो० १५॥ वेद में वचन मिलता है कि सुर्य कें उदयकाल 
में हवन करना चाहिए और अनुदय काल में हवन करना चाहिए 
तथा सूर्य ओर नक्षत्र के अहृरय्काल में भी हवन करना चाहिये ॥. 
१४ ॥ यहाँ पर * ऊदिते जुहोति” “अनुदिते जुहोति” ये श्ब श्रुति: 
या ब्राह्मण भाग की हैं ओर मनुंजी ने इन सबों को बेदिक श्रुति 
कहां है। इन पूर्बोक्त प्रमाणों से स्पष्ट ब्राह्मण भाग भी वेद साबित 
होता है। जिश्न वेदं श्रे विहित जो भगवत्केकर्य है उसको अपनी 
शक्ति के मुताबिक मन, वाणी और शरीर से करके (ईष्वरस्य**) 
परमेश्वर श्रीमन्नारायण देव के (शेषित्वनियन्तुत्व-स्वाभित्व-छ+ 
शीरित्व-व्यापक सवा रकत्व-भोक्तृत्व-सवज्ञत्व--सदंश क्तित्व-सर्वे 
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सम्पू वावाप्तवमस्तक्रामत्वरछू एका रा प्र) शेषित्व तथा नियन्तृत्व 
और स्व्रामित्व तवा शरो रित्व और व्यापकत्व तबा धारकत्व और 
रक्षरत्व तथा भाततृत्व और सर्वज्ञत्व तथा सर्वेशक्तित्व और सर्वे- 
सम्पूर्णत्व तथा अवाप्तवमस्तकामत्व रूप आकारों को और 
(ह्वस्यर*)अपती ज।वात्मा के (त्त् उेबत्व निया म्यत्व स री रत्वब्याप्य- 
ट्व--यर ये सव--रक्पत्व-भोग्यत्वाजल्वा रा कत्वपूर्णत्वछूपा का रान्‌_) 
श्रोमन्नारायग का केवल शोवत्व तिय्राम्पत्म स्वत्व शरारत्त्र व्यात्य- 
घायेत्व रक्ष्यतत् भोग्यत्व अज्ञत्व अशक्तत्व अपूर्णत्व रूप आकारों 
को (चर२) भो (अनुपन्धाय* *) विचार करके । अर्थात्‌ ध्तप्रपत्ति 
क्रतेबाल| यह समझता है कि नारायण ही शेषों हैं, मुझको अपने 
नियमों में चलाते हैं, वे व्यापक हैं, मुझको धारण करनेवाले हैं, 
रक्षा करनेवाले हैं, मोगते वाले हैं, सबको जानतेवाले हैं, उनमें सब 
प्रकार का शबक्त है, सत्र तदह से पूण हैं, उनको सब प्रकार के 
कान पप्त हैं और मैं नारायग का शेष अज् हूँ, उनके नियमों में 
चनता हैं, उतका हूँ, उतके शसेर को तरह उनके अधीन हूँ, उनके 
स्वरूप के एक देश में रहता हूँ, उतके घारण करने योग्य हुँ और 
रक्षा करने लायक हैं, उनके भोगने के लायक हैँ ओर मैं कुछ नहीं 
जातता है, फिरी काम को करते के लिए समय नहीं हूं, सब 
प्रहार के गगों से रहित हूँ, मेरे पाप्त ऐवी कोई चोज नहीं कि 
जिससे आमजारायग हो सेना कर सकू । (तिबततंय*४) हे नाथ ! 
आप दुर करे (दु:ःवध्*०) दु:ख को (मार) नहीं (बा) या क्रे 
(तितेंकास्त रउ द्वाजद। ९९) परन्तु और किसी दुवरे को अपना 


३३ १२३ 
दुःख दूर करनेवाला (न*?) नहीं (अस्मि*९) मैं समझता हूँ 
(इति*०) इस (प्रकारेण ३१) प्रकार से (उपायविषयसवंभारान्‌र*) 
समस्त उपाय विषय के भरोसों को (च*३१) भी (तद्विषये३:) 
श्रीमञ्नारायण के विषय में (न्यर्य*”) समर्पण करके, यह भगवद्‌- 
गीता में भी लिखा है कि--यत्करोषि यदइनासि यज्जुहोषि 
ददासि यत्‌ । यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ गी० अ० ६ 
इलो ० २७ | हे कुन्तीपुत्र ! जो शुछ तुम करो, जो भोजन करो, जो 
हवन करो, जो दान दो और जो ठप करो- इन रू बोको मेरे में 
अर्पण कर दो ॥| २०॥ इस नियमानुसार सम्पूर्ण उपायों को 
नारायण में अपंण करके (निर्भगतया**) निरभंय होकर (वर्तंते*") 
रहता है (इति' *, इसी को हदृप्तप्र्पात्त कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


है. श्‌ तु छ ए 
मल--आचार्याशिमानोी नाम ए्हेप्वेकस्मिल्नपि 


। १० श्षु १२ 


शक्तिरहितं कठचन तस्य च्युतिमेतस्य प्राप्तावीश्वरस्य 


श्् १४ १४१ र६ हुछ ज्छ 
जायमाना प्रीति चानुसन्धाय स्तनन्धयप्रजाया व्याधो 
- हअ'९६ ४६४० एशहूे २२ घशचु २४ २४ “२६ 


सति त॑ स्वदोषत्वेनानुसन्धाय स्वयमोषधसेवाकत्री भातेव 


घएघ९ (३० ६8 ड््श चुद 


एतस्मिनू निमित्त स्वयमेवोषायानुष्ठान कृत्वा रक्षितु 


प्रड अथपञ्चकम_ 


हक झ््ष्ट 
शक्तस्य परमदयालोमहाभागबतस्याभिमाने5न्तभू य उचि 


ज्र्ष द््छ छ्श छुए छुप् द््छु श्र छ््द्द 


तोपायं ज्ञापयति चेत्‌ त॑ पश्याम इत्युक्तप्रकारेण सकल- 


छ्छ 5९ भू के 


प्रवत्तिनिवत्तीनां तदाधीन्यापादनम भगवत; स्वयं प्राप्य- 


डे ब्द्घ 


त्वेषषि सकलदबतान्तर्यामित्वेन प्राप्यत्ववत्‌ अस्याचार्या 


श्द्द छुछझः एछूद ९४ ट्रक द्श दर 


भिमानस्य स्वातंत्येणोषायत्वेज्प्ययं सवे पासुपायानां सहकारी 
इदृरशू छइबइ० पएफ्टा 
स्वतंत्रश्च भवति | ३४ ॥ 
टीका--(आचार्याभिमान:*) आचार्थाभिमान (नाम१) किप्तको 
कहते हैं कि (एतेषु*) ये जो कर्म, ज्ञान, भक्ति-प्रपत्ति उपाय हैं-- 
इन सबों में (एकस्मिन्‌*) एक उपाव को (अपि*) भी करने के 
(शक्तिरहितम*) सामथ्येरहित (कड्चन") किसी (तस्थ") उच्च 
जीव के (च्युतिम*) नाश को और (एतस्थ*") इस जोबव के 
(प्राप्तो 5) प्राप्त करने पर (ईदवरस्य**) ईदइवर के /जायमा- 
नाम ९) उत्पत्र (प्रोतिम॒१०) प्रीति को (चर *) भो (अनुसन्धाय * ९) 
अनुसन्धान करके (स्तनन्धयप्रजाया:“") स्तन के दूध पोनेवाले 
बालक के शरीद में (व्याधौ 5) रोग (सति**) होने पर (तम्‌*") 


शेड ह १२४ 


उस रोग को [स्वदोषत्वेन* *] अपने दोष से उत्पन्न [अनुसंधायभ्र ] 
समम करके [स्वयम ] अपने [ओऔषधसेवाकर्त्री*४] ओऔवधि खाने 
वाली [माता ४] माता के [इव*] समान [एतस्मिन्निमित्तम०] 
जो अपने सरल स्वभाव से आचाये की सेवा करता है और कोई 
उपाय अपने उद्धार करने का मन में नहीं समझता है उस जीव के 
लिए [स्वयम्‌ः "] अपने ही आचाये [एव] निश्चय करके [उपा- 
नुष्ठानम्‌*१] शिष्य के दोष को दूर करने के लिए उपायों के अतु- 
ष्ठान को [क्त्वा**] करके [रक्षितुम**] दोन भक्त जीवों को रक्षा 
करने के लिए (शक्तस्य र१) समर्थ (परमदयालो:*२) परम दयालु 
और (महाभागवतस्य55) परम भागवत आचाये के (अभिमाने* 5) 
अभिमान में (अन्तभू य२०) होकर के (उचितोपायम्‌*९) रहे तब 
शिष्य के लिए भगवत्‌ प्राप्ति के योग्य उपाय को [ज्ञापयति**) 
आचार्य उपदेश करते हैं (चेन्‌**) तो (तं*९) उस सदुपदेश को 
(पश्याम:*३) हम सब साक्षात्कार करते रहते हैं (इति**) इस 
(उक्तप्रकारेण१*) उक्त प्रकार के (सकलप्रवृत्तिनिवृत्तीनाम्‌*६) 
समस्त अपनी प्रवृत्ति ओर निवृत्ति को (तदाधीन्यापादनम्‌**) 
आचार्यो' के अधीन सवंदा आपादन करना (भ्रगवत:**) भगवान्‌ 
को (स्वयम्‌**) आप ही (प्राप्यत्वेः") प्राप्यफलस्वरूप होने पर 
(अपि**) भी (सकलदेवतान्तर्यामित्वेन *) सब ब्रह्मादिक देवताओं 
के अन्तर्यामी भीतर विराजमान होने से (प्राप्यत्ववत्‌**) प्राप्य 
फलस्वरूप श्लोमज्ञारायण भगवान्‌ के समान्त आचार्योभिमान है 
(अस्थ २) यह (आचार्याभिमानस्थ**) आचार्याभिमान ईदवर की 


१३६ अरथपञ्चकम_ 


प्राप्ति में (स्वातन्त्येण १६) स्वतन्त्र खास करके (उपायत्वे*) उपाय 
होने पर (अपि* 5) भी (अयम्‌**) यह आचार्याभिमान रूप उपाय 
(बर्वषाम्र") सब कर्म ज्ञान भक्ति प्रपत्तिरूप (उपायानाम्‌ई ) 
भगवान्‌ की प्राप्ति के उपाणों का (सहकारी*९) सहायक है ओर 
(स्वतस्त्र:4 २) स्व॒तन्त्र (च*९) भी (भवति**) हैं। अर्थात्‌ आचर्या- 
भिमानरूप उपाय कर्म ज्ञान भक्त प्रपत्ति रूप उपायों की सहायता 
नहीं चाहता है, इससे यह सथ उपायों से श्रेष्ठ है। इसीको आचा- 
यॉभिमान कहते हैं । इस प्रकार के पुर्वोकत प्रमाणों से उपायस्वरूप 
के जो कर्म १, ज्ञान २, भवित 9, प्रपत्ति ४ और आचार्याभिमान 
४ ये पांच प्रकार के भेद हैं इन सबों के लक्षण स्बरूप संक्षेप से 
निरूषण किये गये ।। ३४ ॥ 


हु ग्‌ है 
मूल--( विरोधिवंगें ) विरोधी स्वरूपविरोधी नाम 


दर छ 


है रे . 
देहात्माभिमानमन्यशेषत्व॑रवस्वातं्यब्च ॥ ३५ ॥ 


टीका- (विरोधिवमें?) विरोधीस्वरूप जो स्वस्वरूपधिरोधौ १, 
परस्वरूपविरोधौ २, पुण्षाथस्वरुपविरोधी ३, उपायस्वरुपविरोधी 
४, भोर प्राप्तिविरोधी ५ ये पाँच प्रकार के कहे हैं उन विरोधी 
वर्गों में (स्वरूपविरोधी*) स्वरूपविरौधी (नाम१) किसकौ कहते 
हैं कि (देहात्माभिमानम्‌*) अपने शरीर को ही आत्मा समझ लेना 
अथना (अन्यदोषत्वम्‌*) श्रीमन्नारायण को छोड़कर किसी ओर 


३७ १२७५ 
का ही दास बत जाता या _स्वस्वातल्व्पम्‌*) अपने को स्वतन्त्र 
(०) भी समझ लेता “इसको स्वरूपवि रोधी कहते हैं ॥ ३५॥। 


६ र्‌ हि 
मूल --परत्वविरोधी नाम देवतास्तरेष् परलप्रति- 
है ््‌ 


ध ् 
पति सबतत्नतिर्तत्तिः क्ष,द्रदेवताविपयेवु शक्तियोगप्रति- 
द हि." २७० हर 
पत्ति; अब्रवारेबु मनुध्यलत्रतिपत्ति।ः अर्वावतारेलशक्ति- 


श्र 
योगद्रत्तिपत्तिश्व ॥ ३६ ॥ 
टो#--[परत्ववि रोधी *) परस्वररूप क्रोघी (नाम ) कियको कहते 
हैं कि (देउतालरेषु ) श्रीमन्नारायण को छोड़कर अन्य किन्‍्हीं देव- 
ताओं को (परत्वप्रतिपत्ति:*) परमेश्बर मान लेना अथवा (समत्व- 
प्रतियत्ति:*) और ब्रह्मादिक्त देवताओं के बराबर हो श्रीमन्नारायण 
को समझ लेता या (ल्ुद्रदेववाविवयेषु*) छोटेज्छोटे देवताओं के 
विषय में (शक्तिपोगप्रतियत्ति:*) अपने उद्धार करने को शक्ति मान 
लेता अयवा (अव॒तारेषु *) श्रोरामचन्द्र, श्रीकृष्णचत्द भादिक अब+ 
तारों को (मतुष्यप्ररत्ति:ः) मनुष्य समझ लेना और (अर्वॉवबद्ा- 
रेबु १९) प्रतिष्ठा को हुई श्रीमन्नारावण को मूर्ति में (अश्वक्तियोंग+ 
प्रतिवत्ति::!) कुद्द भ्कक्ति नहीं है ऐसा (च'*) भी मान देता न 
इसको परस्व्रक्पविसेधी कहते हैं ३६ ।। 
है. च्चु क्ू 


मूल - पूरुवार्थविरोधी नाम पुरुवार्थास्तरेणिन्छा 


१२५८ अथेपजञ्चक्रम 
रश्‌ ध््‌ ह 
स्वाभिमतमगवत्केडडयेप्वनिच्छा च॥ ३७॥ 
टीका -(पुरुषाअं विरोधी * ) पुरुषार्थ विरोधी (नाम ) किसकी 
कहते हैं कि (पुरुषार्थान्तरेषुरै) श्रीमन्नारायण के चरणारविन्दों को 
सेबा को छोड़ करके अन्य पदार्थों की (इच्छा?) इच्छा करना 
और (स्वाभिमतभगवत्केड्धूयेंषुर) अफने परम प्रिय श्रीमन्नारायण 
भगवान्‌ के चरणारविन्दों की सेवा कौ (अनिच्छा*, इच्छा नहीं 
(च*) भी करता - इसको पुरुषाथस्वरूपविरोधी कहते हैं ॥ ३७ ॥ 
्ु रू 9 
मूल ८ उपायविरोधी नाम उपायान्तरेषु॒ वेलक्षएय- 
द् छ छः हू 


हे भू 
प्रतिपत्ति; उपायलाधवमुपेयगौरवं विरोधी बाहुल्यं च ॥र३े८॥ 


टीका- (उपायविरोधी 7) डपायस्वरुपविरोधी . (नाम*) 
किसको कहते हैं कि (उपायान्तरेषुर) श्रोमन्नारायण की प्राप्ति के 
लिए शास्त्र में कहे हुए कमे-शञान, भव्तिप्रतिपत्ति, आचार्या भिमान- 
रूप उपायों को छोड़कर अन्य उपायों को (वेलक्षण्यप्रतिपत्ति:*) 
विलक्षण एवं अच्छा समंझलेता और (उपायलाघबम्‌ *) कर्म-ज्ञान- 
मक्तिप्रतिपत्ति आचार्याशिमानरूप भगबत्माष्ति के उपायों को 
छोटा समझ लेना गो (उपेयंगौरवम्‌९) उपेय [श्रोमत्रारायण' का 
मिलना कठिन समझ लेंना और (विरोधी”) श्रीमआसयण्ण की. 
प्राप्ति के विरोधी (बाहुल्यम्‌*) बहुत से (च ) भो हैं ऐसा समझ 


डर 


जा 7 रु " रु 
लेना--इसको उपायेस्वरूपविरोधो कहते हैं॥ ३८ ॥ 


३६ ९ पर 


रू श डर 
मूल प्राप्तविरोधी नाम प्रारूघशरीरसम्बन्ध। अनु- 
तापशु्त्यगुरुरिथर मंगवद्पचारभागदतापचारासह या पचारप्रभू- 


रू ध््‌ छ प्र 

तयः सवे बिरोधिन हत्युच्यन्ते ॥ ३६ ॥ 

टीकौ-([प्राप्तविरोधो /) श्रोमन्नारायण का प्राप्तविरोधी 
(नाम) किसको कहते हैं कि (प्रारब्धशरीरसम्बन्ध: १) अपने शरीर 
के सम्बन्ध से बड़ा भारी अपराध करने पर भी (अनुतापजून्यगर- 
स्थिरभगवदपचा रभागवतापच रासह्यापचारप्रभुतय:* | हाय ! नने 
बड़ा भारी। स्थर अपराध किया--इस प्रकार से अपने मन में पछ- 
तावा नहीं करना और भगवत््‌ का अपचार करना तथा भागवत 
का अपचार करना और अस्ह्यापचार करना तथा प्रभृति इस पद 
से अक्ृत्य-करण अआदिक जो अपराध हैं- इन सब अपचारों का 
निरूपण, श्रीवचनभूषण में लिखा है कि--भगवपचारों नाम देव- 
तान्तरस्तुल्यतयेश्वर चिन्तन रामकृष्णाद्यवतारेषु मनुष्यसजातीण्त्व- 
बुद्धि: वर्णाश्रमविपरोतोपचार: अर्चावत. र - उपादाननिरूपणम्‌ आ- 
त्मापहार: भगवदद्रव्यापट्टार एतत्रभुति:॥ श्रीवद्ननभूषण सू० 
३२२) भगवद्द्रव्यस्य स्वव#पहारोउ्पहतुणां सहकारित्व तेभ्यो 
याचितमयाश्तिं वा परिग्रहश्च भगवतो5निष्ट: ।। ६२३ ।॥। भगद;त्‌ 
अपचा र इसको कहते हैं कि अन्य ब्रह्मादिक देवताओं के तुल्य ईश्वर 
को चिन्चन करना तथा श्रीराम, श्रीकृष्ण आदिक अवतारों में 
मनुष्य के समाव जाति समझना तथा अपने वर्ण और आश्रम से 
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विरुद्ध आचरण करना तथा, क्षर्चावतार के उपादान का निरूपण 
करना, अर्थात्‌ यह मूर्ति पत्थर है लोहा, पीतल, ताँबा, चाँदी सोना' 
मणि या मिट्टी है इत्यादिक कहना तथा मूरति को चुरा लेना और 
भगवान्‌ के द्रव्य को ले लेना इत्यादिक ।| ३२२॥ और भगवानु के 
द्रव्य को स्वयं चुराना' या चुरानेवाले का साथ देना तथा मॉगकर 
या बिना माँगे हुए कुछ उन सबों से ले लेवा--ये सब भगवत्‌ के 
अनिष्ट हैं, अर्थात्‌ ये सब भगबदपचार हैं। ३२३॥ और भी 
लिखा है कि- यानेर्वा पादुर्फर्वापि गमन भगवदगृहे । दोपोत्सवे 
बायसेवा अप्रइस्ता मदग्रत: ॥ उच्छिष्टे चेकवासे च भगवदुवन्दना- 
दिकम्‌ । एकहस्तश्रण/मं च यत्सुप्तेइस्मिन्‌ प्रदक्षिणम्‌॥ यत्पुरो 
दण्डपातश्च यच्च ताम्बूलमग्रत:। पादप्रसारणं चाग्रें तथा पयेडू- 
वन्दनम्‌ ॥| शयनं भक्षणं चेव मिथ्याभाषणमेव च। उच्चेर्भाषा 
मिथो जलल्‍्पो रोदनं चंब विग्रहः।॥। निग्रहोअ्नुग्रहह्चव मिष्टअ्न्च 
क्र रभाषणम्‌ । पुष्ठे कृत्वासनं चेव परेषामभिवादनम्‌ । गुरोमो ने 
निजस्तोत्र देवब्राह्मणनिन्दनम्‌ । कम्बलावरणं चेव परनिन्दा पर- 
स्तुति: ।। अश्लीलभाषणं चंव अधोवायुविमोचनम्‌ । तत्तत्कालो:ड्र- 
बानाञउचफकादीताम नप णम्‌। अपराधा इमेवि्णोदद्दया त्रिशत्परिकीति- 
ता:। यत्नतों वजनीयास्ते विष्णुपूृणनतत्पर:।। भगवान्‌ के मन्दिर 
में विमान से या खड़ाउँ पहनकर जाना और दीप के उत्सव में 
बाजा वजाना भगवान के सामने ठोक नहीं है। और बूठा माह 
तथा एक वस्त्र भारण करके भगवान्‌ को वन्दनादिक और एक 
हाथ से प्रणाम करना तथा भगवत्‌ के शयतन करने पर प्रदक्षिणा 


डरे १३१ 


करना और भगवान्‌ के सामने लाठो को गिराना तथा आगे पान 
खाना और भगवान्‌ के सामने पर फंलाना तथा पलज्ज से वन्दना 
करना और भगवान्‌ के सामने शयन करना, भोजन करना वथा 
झूठ बोलना और कोलाहल करना तथा आपस में बात ऋरना, 
रोना और विग्रह करना तथा निग्रह करता और अनुग्रह करना 
तथा मिष्ट और क्र भाषण करना और भगवान्‌ को पीछे करके 
बैठना तथा भगवान्‌ के सामने किसी दूसरे की स्तुति करबा और 
श्रीगुरुजी के बुलाने पर नहीं बौलना तथा अपनी स्तुति करना और 
देवता तथा ब्राह्मण की निन्‍्दा करना तथा कम्बल से पर्दा करना 
और दूसरे क्िंसी की निन्‍दा या स्तुति करना ओर भगबानु के 
सामने अइलील भाषण करना तथा शुदा-मार्ग से वायु विमोचन 
करना और तत्तत्‌ समय में होते वाले फन्न आदिक को श्रीमन्नारा- 
यण के लिए समर्पण नहीं करता-श्री विष्णु भगवान्‌ के ये बत्तो ख अप- 
राध कहे गये हैं। श्री विष्णु भगवान्‌ को पूजा में तत्पर मनुष्य इन 
अपराधों का परित्याग कर दे॥ इसीको भगवदपचार कहते हैं 
और -- भागवतापचारो नामाहंकारार्थकामहेतुना श्रीवेष्णवेषु 
क्रियमाणों विरोध: ॥ श्रीवचनग्रषण सू० ३२४॥ भागवतापचार 
इस्रको कहते हैं कि अहंकार से अर्थ और काम के लिए श्रोवेष्णवों 
से विरोध करना | हेर४ ॥ भागवतं।पचा रोइनेकबिध: ॥ श्रीवचन- 
झूषण सु० २१० ॥ तत्रेक तेषु जन्मनिरूपणम्‌ ॥ २११॥ इदं चार्चा- 
बतारे उपादानस्मृते रपि क्र रम्‌ ॥ २१२॥ तन्‍मातृयोनिपरीक्षया 
सममभिति श्ञास्त्र वदति ॥ २१३ ॥ त्रिशंकुवत्कमं चाण्डालो भवेतु 
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वक्षम यज्ञ पबीतमेव चर्म रज्जुम बेत्‌ ॥ २१४ ॥ जातिचाण्डालस्थ 
काल,न्तरे भागवतों भवितु योग्यतास्ति सापिनास्त्यस्थ आरूढ- 
पतितत्वात्‌ ।। ११५५।॥ भागवतापचार अनेक प्रकार के होते हैं ;। 
२१. ॥ उत सम्पूर्ण अपराधों में यह एक प्रधान है कि श्रीवष्णवों 
का जन्म निरूपण करना ॥ २११॥ यह अपराध अर्चावत,र के 
उद्ादान स्मरण से भी अत्यन्त क्र है।। २१२।॥ महाभागवतों का 
जन्म निरूपयण करता अपनो माता की योनि की परीक्षा के समान 
है ऐवा श.स्त्र कहता है ॥ २१३॥ भागवतों का जस्म लिरुपण करने 
वाला त्रिघ्ंकु के समान कर्मचाण्डाल हो जाता है और उसके वक्ष- 
स्थज॒ का यज्ञोपवंत भी चाम को रस्प्री के समान हो जाता है ॥ 
२१४ ॥। चाण्डाल जाति का दूसरे काल में भागवत होने को याग्यता 

परन्तु श्रीवष्णव के जन्म निरूपण करने वालों को कभी भाग- 
बत होने की योग्यता नहीं है , क्योंकि वह आरूढपतित है ॥ २१५।॥ 
यहाँ भागवत्‌ के विषय में कुछ लोग यह कहते हैं कि अन्रिस्मृति में 
यह लिखा है कि -वेदे विही नाइच पठन्ति शास्त्र शास्त्रेण हीताइच 
पुराणपाठा:। पुराणहोना: कषिणो भवन्ति अष्टास्ततो भागवता भव- 
स्ति ॥ वेद से विहीन शास्त्र को पढ़ते हैं और शास्त्र से रहित पुराण 
का पाठ करते हैं और जो पुराण से रहित हैं वे खेती करते हैं तथा 
जं; खेती करने वालों से भी पतित हाते हैं वे भागवत होते हैं। 
इससे पतित लोग भागवत होते हैँ। इसका उत्तर यह है कि इस 
इलोक में जो खेती करनेवालों से भ्रष्ट भागवत बताया गया है वह 
उन लोगों को कहा है कि जो निकम्मे या पाखण्डी लोग शिर में 
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अन्य जानवरों के बाल जीड़कर बड़ी-बड़ी जटा बनाते हैं और 
शरीर में राख लगा करके हाथ में चिमटा, कमण्डल रखते हैं, 
केवल दुनिया से पुजवाने के लिए और अयने को भगवत्‌ 
का उपासक्र भागवत कहते हैं। जो पराशरीय धमंशास्त्र के उत्तर 
खड़ दसवे अध्याय के नौवें इलोक में लिखा है कि--अर्थपञचक के 
जानोवाले तथा पञ्चसंस्कार से संस्कृत और तीन आकारों से जो 
युक्त हों उसको भागवत्रत कहते हैं॥ इस लक्षणवाले भागवत का 
तो उस इलोक में वहीं वर्णन है क्योंकि इत लक्षण वाला भागवत 
त॑ ब्रद्मादिक देवताओं से भी श्रेष्ठ है । यह श्री मज्भागवत में लिखा 
हैं कि -स्व्धर्म नष्ठ:ः शतजन्मभि: पुमान्विरज्चितामेति तत्तः पर 
हि माम्‌। अव्याकृतं भागवतोउथ त्रेष्णवं परं पद यद्विबुधा: कला- 
स्यये ॥ श्री मद्भू० स्क्र> ४ अ० २४ इलो ० २६ ।॥ शिवजी ने कहा है 
कि अपने धर्म में निष्ठ पुर्ष सौ जन्म तक ब्रह्मा के भाव को प्राप्त - 
करता है, इसके बाद निश्चय करके वह पुरुष मुझको प्राप्त करता 
है. इसके बाद वह भागवत हो ता है और भागवत होकर विकारर- 
हित श्र विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है जिस पद को कला 
के नष्ट होने पर देवता सब प्राप्त करते हैँ ॥ २६॥ और भी वहाँ 
ही शिवजी कहते हैं कि--न में भागवतातां च प्रेयानन्यो5स्ति 
कहिचित्‌ ॥ श्रीमज्भा० सके ? ४ अ० २४ इलो ० ३० ॥ भागवत और 
भगवान से अन्य कोई भो कभी अतिशय प्रिय मुझे वहीं है ॥। ३० ॥। 
और भी लिखा है कि --सहस्रवार्षिको पूजा विष्णोभंगवतोद्विजा: । 
सऊदूभागवताचार्या: कर्चा नाहँति षोड शी सु ।। पराश० उत्तर खं० 
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अ० १० इनो० ४ ॥ हे ब्राह्मणों ! श्रीविष्णु भगवान्‌ के हजार वर्ष 
की पूजा एक बार भागवतों की पूजा की सोलहवीं कला के बराबर 
भी नहों होतो है॥ ४, और भी लिखा है कि-महाभगवता 
यत्र बसन्ति विमला: शुभा:। तद्भ्मिम जला प्रौक्ता यथा विष्णुपर्द 
म्‌ ।। परा० उतर अ० १० इलो० १०॥ जहाँ पर विमल छुभ 
महाभागवत रहते हैं वह भ्रूम मंगलरूपा है जैसे श्रीविष्णु भगवान्‌ 
का पद शुभ है ।। १० ॥ इन पूर्वोक्ति प्रमाणों से स्पष्ट यह साबित 
होता है कि जो श्रीवेष्णव भागवत हैं वे सबसे श्रेष्ठ हैं। और 
असह्यापचारो नाम निर्निबन्धनं भगवस्भागवतेबिषय इत्युक्तावसह- 
मानतया स्थिति: आवचार्यापचार: तद्भूक्तापाचारश्च |! श्रीवचन 
भू० सु: २२५ || असद्यापचार इसको कहते हैं कि बिना कारण के 
भगवत्‌ और भागवत की वार्ता को न सहन करना और आचार्य 
का अपमान करना तथा भगवत्‌, भागवत और आचार्य के भक्तों 
के साथ अपचार करता- इसको असह्यापचार कहते हैं ॥ ३२५ ॥| 
और-अक्त्यकरणं नाम परहिसापरस्तोत्रपरदारपरिग्रह: | पर- 
द्रब्यापहा रोउसत्यकथनमभक्ष्यभक्षणमेतत्प्रभूति ॥ श्रीवचन भू+ सु० 
३२१॥ अकृत्य-क_रण अपचार इसीको कहते हैं कि मन, व/णी 
और शरोर से दूसरे को दुःख देना तथा दूसरों की स्तुति करना 
और दूसरे की स्त्रों को फु्रलाकर या बलपुवक ले आना तथा 
दूसरे के द्रव्य को चोरी से या बरियारी से ले लेता ओर असत्य 
बोलना और मद्य, मांत, लहसुन, प्याज, गजरा, मसूर, मलमूत्र 
आदिक अमभक्ष्य को भोजन करना इत्यादिक ॥| २२१ ॥ ये (सर्वे ) 


ड०-४२ श्श्थ 


सब (विरोधिन: ) विरोधो (इति ) ऐसा' (उच्यन्ते ) कहे जाते 
हैं -इसोको प्राप्तविरोधी कहते हैं ॥ ३६॥ 


' रु है 
मूल--अन्नदोषः ज्ञानविरोधी ॥| ४० ॥ 
टोका- (अन्नदोष:') अन्न का दोष (ज्ञानविरोधी' , ज्ञान 
का विरोधी है। जेसे मसूर अन्न शास्त्र में अपवित्र कहा है और 
चाण्डालादिक जो हीन जाति के मनुष्य हैं उनका तथा जो अत्यन्त 
पाप करने वाले मनुष्य हैं, उनका अन्न भी नहों खाना चाहिए, 
क्योंकि उस अन्न के खाने से ज्ञान का नाश हो जाता है ॥ ४०॥ 


१ श्‌ 
मूल--सहवासदोषो भोगविरोधी ॥ ४१ ॥| 
टीका--(सहवासदोष:*) पाप करनेवाले भनुष्यों के सहवास 
का दोष (भोगविरोधी*) भोग का विरोधी है, इससे पापियों का 
' सहवास नहीं करना चाहिये ॥| ४१ ॥ 


हु २ 
मूल--अभिमानः स्वरूपविरोधी ४२ ॥ 


टीका - (अभिमानः:) अभिमान (स्वरूपविरोधी ) अपने 
स्वरूप का विरोधी है इससे अभिमान नहीं करना चाहिये ४२ ॥। 


 श है. है: है 
मूल - एब्मर्थपञ्चकज्ञानोत्पतत्या पुमुक्ोः संसारे 


दर ] छ्ध द्धू 
बर्वमानस्य चेतनस्य मोक्षसिद्धिपर्थन्तं संसारासक्रान्त्यर्थ 


१३६ अथपज्चकम_ 
प्‌ | ड््छ ड्ह्ु श्छ 
कालक्ष प्करणप्रकारः वर्णाश्रमानुरूपमशनाच्छादने सम्पाधय 
ड्ड्टे ह्छ 
यदन्नः पुरुषी भव 
श्श रर श्रे २४ श्र दर 


सकठछपदार्थानपि भगवद्धिषये निवेध यथावेल मागवत- 


५ हद पुछ शुझ् हब घएम्० 


तदस्नास्तस्य देववाइत्युक्ताकारेण 


ड्‌ 
त् 


श्ज श८ ५ शक 
किड्चित्कारं कृत्वा देहघारणमात्र' प्रसादप्रतिपत्त्योस्ज:बेत्‌ 
र१श रुर हु ३9 


कथच्चित्तत्वज्ञानोत्पादकस्याचायस्य सन्निधी किलेचत्‌ 


श्र ३६ 


कारेण तदभिमतो बतेते | ४३ ॥ 


टीका- (एवम्‌!) इस प्रकार से (अर्थपञ्च्कज्ञानोत्पत्त्या*) 
स्वस्वरूप १, परस्वरूप २, पुरुषार्थस्वरूप ३, उपायस्वरूप ४, वि- 
रोधिस्वरूप ५- इन अर्थपञज्चक के ज्ञान को उत्पत्ति के द्वारा 
(मुमुक्षो:*) मोक्ष की इच्छा करठेवाले (संसारे*) संसार में (वर्त- 
मानस्थ*) वर्तमान (चेतनस्य*) जीव के (मोक्षसिद्धिपर्यन्तम्‌*) जब 
तक मोक्ष की सिद्धि न होवे तब तक (संसारासंकरान्‍्त्यर्थ मू) जिससे 
फिर जन्ममरणादि अनेक दुःखों से भरे हुए संसार में न पड़ना घड़े 
इसलिए (कालक्षेपकरणप्रकार:*) कालक्षेप करना और अपने-अपने 
(वर्णाश्रमानुरूपम्‌ १९) वर्ण और आश्रम के योग्य (अश्ननाच्छा- 


डरे >१39. 


दम!) भोजत और बस्त्र को (सम्पाद्य|२) अच्छे प्रकार से 
करके (यदन्नः* ९) जो अन्न (पुरुष *) पुरुष को (भवति!*)'. 
होता है (तदप्ला:* 5) वही अन्न (तस्थ १०) उस पुरुष के (देवता: दर 


देवता प्राप्त करते हैं (इति**) ऐसा (उक्तप्रकारेण ”) उक्तप्रकार 
के (सकलपदार्थान्‌ *) समस्त पदार्थों को (अपि*९) भी (भर्गद्नि- 


पये*३) श्रीमन्नारायण भगवान्‌ के विषय में (निवेद्य**) समर्षणे 
करके (यथावेलम्‌र *) जेसी वेला या शक्ति हो वेसा (भागवतकि- 
ड्चित्क।रम्‌५5) भगवान के भक्तों के सात्कार को (कत्वा**) करके 
(देह॒धा रणमात्रम्‌३ 5) अपने केवल शुसैर के धारणमात्र (प्रसादप्रति- 
पतत्या**, भगवान का प्रसाद समझ करके (उज्जीवेत्‌*”) उस अन्न. 
को ग्रहण करके जीवन रखे, क्योंकि लिखा है कि- विष्णॉनिवेदितं 
चान्‍्न॑ ये इनाति भुवि मानव: । स॒ याति परम स्थान पुनरावृत्ति- 
बॉजतम्‌ ॥ पद्म० पु० ॥ श्रीविष्णु भगवान्‌ के भोग लगाए हुए अन्त 
का पुथ्वौ में जो मनुष्य भोजन करता है वह आवागमन से रहित 
श्रष्ठ स्थान को प्राप्त करता है। और भी लिखा है कि- 
नारायणस्य नैवेद्य विप्रहत्याविनाशनम्‌ ॥ नारायण का नेवेद्य ब्रहा- 
हत्या को नाश करनेवाला है ॥ इससे श्रीमआारायण' के भोग को अव- 
इय सेवन क रना चाहिए (कथज्चित्‌*') और किसी प्रकार से (तरव- 
'ज्ञानोत्यादकस्यभ५र) यथार्थ तस्‍्वज्ञन को पैदा करनेवाले (आचार्ये- 
झ्थ११) आचार्य के (सन्निधौ*०) पास में (किड्चित्कारेण*४) कुछ 
सेवा करते हुए (तदभिमते **) आचार्य के अभिमत (वर्तते१५) रहे कि 
जिससे उस समय मनुष्य के ऊपर आचाये की कृपा बनी रहे ॥॥४३॥ 


१३८ . अर्थपञु्चकम, 
ह ५ ् तु कु 
«. मूल--ईश्वरसन्निधो स्वस्थ नीचलमनुसंदधीत ॥४४।॥ 
टीका - (ईश्वरसत्रिधौ*) श्रीमआारायण की सज्िधि में 
(स्वस्य*) अपने को (नीचत्वम्‌१) नीचा (अनुसन्दधीत* अनुस- 
स्थान करना चाहिए ॥ ४४॥ 


६4 रश्‌ 'ईे छ ' 
मुल--आचार्यसन्निधी स्वस्थाज्ञानमलुसंदधीत ॥४५॥ 
टीका--(आचायंसन्निधौ*) श्री आचार्य की सन्निधि में 

(स्वस्य*) अपने को (अज्ञानम्‌९) मैं अज्ञावी हूँ ऐसा (अनुसन्द- 
धीत ) अनुसंधान करना चाहिए ॥ ४५॥ 


१्‌ ह. रे छ 
मूल-- भांगवतसन्निधी स्वस्थ परितन्त्यमनुसन्द- 
घीत॥ ४६ ।' 
टीका--(भागवतसन्तिधो ) भगवान के भक्त श्रीबेष्णवों को 
सब्निधि में (स्वस्थ ) अपने को (पारतन्त्यम्‌ ) मैं भागवतों के 
अधीन हूँ-ऐसा ( अनुसन्दधीत ) अनुसन्धान करता चाहिए 


॥ ४५ | 
६4 र्‌ है. 2 


मूल - संसारिणामग्र ख्वव्यावृत्तिमनुसन्दधीत ॥४७॥ 

टीका - (संसारिणाम्‌?) स्रंसारवाले विषयी जीवों के (अग्रे*) 
आगे (स्वव्यावृत्तिम्‌१) मैं जन्म-मरण रूप ससार से केसे छुंटू गां - 
ऐसा (अनुसन्द्धीत*) अनुशन्धाच करना चाहिए ॥ ४७॥। 


चप + १३.६ 


है है. रू छ 
मल - प्राप्ये त्वरा प्रापकेदध्यवसायः विरोधि' 
थः १6 श्शु श्र 


भयमितरविषयेप्वत्यरुचिः स्वदेह्ेडरुचिं! स्व॒रूपज्ञानं स्वर- 


श्र हछ १४ ह्‌ं६ २७ हुद 4 
हड 0 
क्षतो5शक्तिरव यथानुवते रन _तथा ज्ञानानुष्ठानाम्यां पुक्तो ' 
२० २२ घछ्छ 


बर्तत एबंभूव ईश्वरस्य महिषीस्यों नित्यमुक्त स्यश्चात्यस्ता- 


भिमतौमवेत ॥ ४८ ॥ इति अथेपञ्चकम्‌ सम्पूणम्‌ ॥ 

टीका -(प्राप्ये') मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यों को चाहिये कि 
प्राप्य जो श्रीमन्‍्तारायण भगवान हैं उनके विषय में (त्वरार) अपने 
'सन में जल्दोबाजी करते रहना ओर (प्रापके+) प्रापक जो भगवान्‌ 
की प्राप्ति के उपाय कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, और आचार्या भिमान 
हैं -इन सबों के विषय में (अध्यवसायः ) अध्यवसाब करते रहना 
तथा (विरोधिनि*) जो श्रीमस्तारायण को प्राप्ति के विरोधी हैं 
उनके विषय में (भयम्‌*) डरते रहना (इतरविषयेषु*) और श्रीमन 
नारायण से अन्य किसी विषय में (अत्यरुचि:5) अर्यन्त रुचि नहीं 
करना तथा (स्वदेहे*) अपने शरीर में भी (अरुचि:**) प्रीति नहीं 
करना और (स्वरूपज्ञानम्‌' ') अपने स्वरूप का ज्ञान करना कि मैं 
कोन हैँ तथा (स्वरक्षणे**) अपनी रक्षा करने में (अशक्ति:*5) 
अपनी शक्ति न समझना (च**) और (यथा**) जिम्र प्रकार के 
(अनुवर्ते रवु*६ ) ऊपर कहे हुए गृण मोक्ष चाहनेवाले मनुष्यों में बने 


(४० अर्थपञुचकम 


हिंहे (तथा) जिस प्रकार से (ज्ञानानुष्ठानाम्यों 7) ज्ञान और 
अनुष्ठान करवे से (युक्त:* ') झुर्फे (वर्तत*") रहे (एवम्‌) इस 
प्रकार के (भूत:**१) भया हुआ जीव (ईदवरस्य" *) श्रोमन्रारायण 
भगणानु की (महिषीस्यः *) भूमिदेवी तथा मीला देवी और श्री 
लक्ष्मीदेवी जी. ,से तथा. (नित्यमुक्तेभ्य:*) भतन्‍्त गहड़ और 
विष्वक्सेने आदिक नित्य जीवों से तथा जनकादिक मुक्त जीवों से 
(च९६) भी (अत्यन्ताभिमतः ४) अत्यन्त प्रिय (भवेत्‌* ") हो जाता 
है ॥ ४८ ।॥ 
श्रीवस्सवंशकलशोदधिपूणचन्द्रस्‌ । 
श्रीकृष्णसरिपदपड्डू जभुड्राजस्‌ । 
श्रीरज़्वेड्टगुरूत्तमलब्ध-बोधस्‌ | 
भकत्या भजामि गुरुवय मनन्तसरिय ] 
इति श्रीमह्वेदमर्गप्रतिष्ठापनाचार्यवेदास्तप्रवर्तकाचाय श्री मत्प रम* 
हंसमरिब्राजकाचार्यसत्संप्रदायाचाय जगदुगुरभगव एनत्त- 
पादीय-प श्री मद्विष्वक्सैना चायेस्वामिना बविरचिता 
'मर्मबोधिनी” नाम्नी अर्थपल्चकभाषाटीका 
समाप्ता) 
॥ समाप्तोथयं ग्रस्थः ॥ 


